३२१०. गिन्नी असली | चावल और मोटे अनाजोंमें खामोशी रही। | F SA 
| आवक बनी रहनेसे अरहर, चना, मटर, ||. प्रथम पुरस्कार 
»९॥1750 Ma सश थरकी सिच कवि PP 7 
टर ; ४ दिसावरोसे 
र य ki रहे। दि नरमीके समाचार 
फि जान्ने o (तथा स्थानीय समर्थनके अभावमें सरसों, 
न |, रेडी तिल, मृंगफली तथा इनके तेल 
hi / वनस्पतिके भाव भी स्थिर रहे। किराना 
[ मेवा बाजारमें कारोबार सामान्य बनी 
मिसे हल्दी धनियां, लालमिर्च, जीरा, सौंफ, 
रा, काली मिर्च, गरीगोला तथा बड़ी 
नायचीके भाव सामान्य रहे। मांगकी कमीसे 
i नी, खांडसारी, सल्फर, गुड़ देशी घी तथा 
२५८) 
नट्‌ < 


गरदानाके भाव सामान्य रहे। 
,७ दिल्ली, २१ जनवरी। स्थानीय मण्डीमें 
| आज भाव इस प्रकार रहे। 
काली मिर्च ४६००-५२००, बड़ी इलायची 
४२००-४५८००, छोटी इलायची 
१०८-२५०, लौंग १२५-१४२ | 


दई 


' भाव इस प्रकार रहे। 
४०-७४००, चांदी 
कडा ६७१०, चांदी 
PST ३७१०, स्वर्ण 


नवरी (वा.)। दिल्ली 
आज भाव प्रति किलो 


ट ५७.५९, ३० गेज 


न की फूट ? 

ga adi T 

तव ठा 

से प्राप्त करे ø 

दाना कमजोरी 

ब गप्त रोगों p 

हे स्यायो व सहो p 

इलाज हेतु मिले || 

नीनिक्त ॥ 
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उद्घाटन एक यात्रा का 


# रचयिता एवं प्रकाशक 
sio बद्रीप्रसाद पंचोली 


# प्रथम संस्करण १९७५ 
# मूल्य : चार रु० मात्र 


वितरक : 
प्रचंना प्रकाशन १, कालाबाग, जमेर ( राज० ) 
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मुद्रक : 
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१, कालाबाग, झजमेर ( राज० ) 
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प्रस्तुति 


“उद्घाटन एक aar शीर्षक इस संकलन में sio बद्रीप्रसाद पंचोली के 
सात एकांकियों को प्रकाशित किया जा रहा है । sio पंचोली राजस्थान के 
जाने-माने नाटककार हैं । उनके एक दर्जन से भ्रधिक नाटक प्रकाशित हो चुके हैं 
जिनमें कथानक की मौलिक उद्भावना तो है हो शैली गौर ग्रभिनेयता को दृष्टि 
से भी प्रनेकधा नवीन प्रयोग देखने को मिलते हैँ । उनके कितने ही एकांकी 
as पत्र-पत्रिकाभो में प्रकाशित हुये हैं । प्रस्तुत संकलन में संग्रहीत सभी 
एकांकी यत्र-तत्र प्रकाशित हो चुके है । इन एकांकियों में लेखक का उद्देश्य 
मानव के सांस्कृतिक विकास के किसी पहल को प्रस्तुत करना रहा है । प्रारम्भ 
के तीन एकांकी इतिहास-पुराण के सन्दर्भो को लेकर लिखे गये हैं। aaa 
में लेखक का यह कथन कि 'श्रम ही वह शक्ति है जो स्नेह के सभी बन्धनों को 
घनिष्ठ करती è श्रम के महत्त्व को प्रतिपादित करता है । 'समकोता' एकांकी 
में ग्राचायं महानाम का झात्म विसर्जन किस तरह एक fada विद्रोही राज- 
कुमार से समाज को रक्षा करता है इस घटना का उल्लेख है। “रूप को 
महिमा' एकांको में इस तथ्य की भ्रोर संकेत है कि यदि राम का रूप बनाने 
मात्र से रावण के मन पें सीता के प्रति दुविचार नष्ट होकर सम्मान को. 
भावना पैदा हो जाती है तो राम जैसे गुणवाब वनने से समाज का 
कितना हिए हो सकता है ? अन्तिम चार एकांकी घाधुनिक विषयों से ara- 
न्धित हे । इनमें आधुनिक जीवन को विसंगतियों की श्लोर संकेत है । घटती 
हुई सांस्कृतिक घास्था, बढ़ती हुई व्यक्ति निष्ठा, बाह्याडम्वर, वेय क्तिक कु otat 
को छुपाने का प्रयत्न और इसी तरह को न जाने कितनी समस्याप्नों की भ्रोर 
इन एकांकियों में संकेत है । इनमें अन्यथा प्रकार से एकांकीकार ने सांस्कृतिक | 
निष्ठा से जुड़ने के लिये प्ररणा दो है। एकांकीकार की कुछ मान्यताएँ 
“विचार बिन्दु” के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। ध्राशा है लेखक के विचारों और | 
एकांकियों का सुधी पाठक स्वागत करेगे । 

विद्या बंसल 


मंत्रो 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Oe प्रकाशन, अजमेर 
00] 


Digitized By 516188 ०००१७०) र बि 
g 


कार्ये करने को अनन्त सम्भावनाग्रों का नाम आशा ठै! प्राशा ज्योति 
है प्रौर निराशा भ्रन्धकार--यह उक्ति बहुधा दुहराई जानी है। प्राणा कर्म 
का प्रवेश द्वार है, दिव्योत्साह को जननो है । कर्म-मागं को त्याग कर ज्ञान 
का प्राश्रय लेने वाले, 'नेराश्यं परमं सुखम्‌’ सूत्र को ग्रपने जीवन का प्राधार 


बनाते हैं, परन्तु प्राशा से मुक्त वे भी नहीं होते । प्राशा जीवन-शिशु का 
क्रीडांगणा है । उसके बिना मनुष्य जीते हुए भी मृतवत्‌ हो जाता है-1= ==... 


निषु में प्राणा की परिगणना दिड नामो:मे कोई हैर बैश ५५ 


e ï We e æ Xi, ॥ 
५ प्राशा शब्द का प्रयोग दिशा ग्रथ में हुआ भो>है। wada में” एके .', । 
प्रार्थना हैः— ६ ; टा ; X CA “2229 xa YA 


सर्वा गाशा मम भित्र haa मनो (तका 
( aaia सब दिशाएँ मेरी मित्र हो जाये ।) ` _ 
सब दिशाओं को मित्र बनाने को कामना बडो agaga प्रतीत हो 
' सकती दै, परन्तु इस उक्ति का यह तो वहुत ही स्थूल ग्रथ है। प्राज चिन्तन 
. को धारा बदल जाने से ग्राशा, दिशा आदि शब्दों के वास्तविक घर्थ खो से. 
गये है । यदि इन शब्दों के मंत्रसामध्यं की खोज करें तो हमारे जीवन में 
प्रेरणा को नवीन पगडंडियाँ खुल जातो हैं। ग्राज इम राजमार्गो पर चलने 
के ग्रादी हो गये हे । इसलिए राजमार्गो को ही खोजते हैं प्रोर राजमार्ग न 
मिलने पर निराश हो जाते हैं, परन्तु राजमार्ग सर्वत्र तो हो नहीं सकते । हाँ, 
मनुष्य का पुरुषार्थ साधारण पगडण्डियों को भी राजमार्ग बनाने में समर्थ हो 
सकता है aaar पगड डियो का इस तरह उपयोग कर सकता है कि राजमार्ग 
।से भो प्रधिक वे लक्ष्यसिद्धि में सहायक हों । 
वनों प्रौर पर्वेतो से घिरी हुई ऊबड़खाबड़ भूमि जिसमें प्राणियों ने 
झपनो सामथ्यं से प्रनन्त पगडण्डियों का जाल बिछा कर अपने चरणचिद्ल 
अ कित किये हैं, देश कहलाता है । देश नाम भूखण्ड का नहीं है उस पर रहने 
वाले मनुष्यों के पुरुषार्थं का--कर्मकोशल का है । दिश्‌ घातु का प्रयोग प्रति- 
सर्जन र्थ में होता है । जहाँ मनुष्य कम के लिए स्वयं को समर्पित कर सके 
उसे ही देश कहते हैं, "बिधा केइ के एव, विर कवच, है । जितनी 
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पगडण्डियाँ हो सकती हैं, उतनी हो दिशाएँ मानी जा सकती हैं। मनुष्य 
जिस स्थान पर खड़ा है वह स्थान हो, पृथ्वी का केन्द्रबिन्दु है ग्रौर उसके 
कम “यज्ञको वेदी है। इस गोल पृथ्वी पर वहाँ से किसी भो दिशा में चल 
दे, अन्ततोगत्वा चलने वाला उसी स्थान पर पहुंच जायगा । इसी तरह 
कम को कहीं से हाथ में लिया जाय, तल्लीन होकर करने पर मनुष्य उसे 
सफल बना देता है। इसी तरह कम को सफल बनाने के--लक्ष्य सिद्धि के, 
श्रपरिमित उपाय हो सकते हैं। उन उपायों को ही दिशा या ग्राशा कहा 
"जाता है । 
कम -साधन की संज्ञा घन भी है। झाशा को अ्रमर-धन कहा जात्ता 
है । मृत्यु से ग्राशा नहीं टूट जाती । उसका जीवन को ग्रनन्तता में विस्तार 
हो.जाता है । यह उचित ही कहा गया है कि जन्म-जीवन का प्रारम्भ नहीं 
है घोर न मृत्यु जीवन का प्रन्त । जन्म प्रौर मृत्यु के साथ जीवन-पुम्तक के 
एक परिच्छेद का प्रारम्भ व पटाक्षेप मात्र होता है। परिच्छेद-परिवतंन में 
प्राशा का तन्तु ada विद्यमान रहता है। शत-सहस्र मनुष्य व्यक्तिश: कम के 
पृथक्‌-पृथक्‌ मार्ग अपना सकते हैं, NINT का सूत्र उन सवमें विद्यमान होगा । 
जीवन का dhad कम को एक दिशा में न होकर भ्रनन्त दिशाओं में हो 
प्रस्फुटित होता है । akad स्वतन्त्रता का सहचर है । कर्म-सिद्धि की एक ही 
सम्भावना या दिशा हो तो कर्म -araa विवश होकर उसको ग्रपनायेगा प्रौर 
स्वतन्त्रता से उसका साक्षात्कार नहीं हो पायेगा । श्रतः वह उससे वंचित 
रह जायगा । इस तरह उसके जोवन में सौन्दर्यं को प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । 
atad को प्रतिष्ठा न होने पर सत्यता धरोर शिवत भो जीवन से दूर हो जाती 
है । इन ईश्वरीय विभूतियों से वंचित होने पर जीवन में उस भगवत्ता का 
विकास नहीं हो सकता, जिसे जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है । 


स्वामी विवेकानन्द ने एक बार इस बात पर गवं प्रकट किया था कि 

 " भारतवषं में उपास्यदेवों की संख्या करोड़ों है । उन्होंने कहा था रि ससार में 
जितने मनुष्य हैं यदि उतने हो उपास्यदेव घौर धरम' हों तो यह भ्रच्छी बात 
Qi जब मनुष्य धम भोर सम्प्रदाय की रूढियों में फंसकर पन्य मनुष्यों से 


न 5-0, Panini Kanya idyalaya Collection. , 
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करके वह विविधता में निहित सौन्दर्य को नहीं देख पाता । सुन्दरता से म्रा 
हो जाने पर सुन्दरता का शुभदर्शन केसे हो सकता है? ईशोपनिषद्‌ में 
हा गया है--- 
- हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित gan । 
तत्त्व पृषन्नपावृखु सत्यधर्माय इष्टये ।' (ईश० १५) 


सत्य पर सोन्दयं का प्रावरण चढ़ा gaT है । पारदर्शी चक्ष ही Maa 
में से सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं । हितकारी प्रौर T हिरण्प 
कहलाता है । सोन्दय विविधता में है और विविधता मनुष्य के लिए हितकारी 
व रमणीय होती है । एथेन्स के सत्यार्थी की कहानी प्रसिद्ध है कि वह सत्य को 
नग्न देखने के प्रयत्न में प्रथा हो गया था । वस्तुतः कर्म की अनन्त संभावनाएं 
ही मनुष्य को स्वतत्र बनाता एवं सोन्द्य' का साक्षात्कार कराती हैं । 


परतंत्रता मृत्यु है, असुन्दरता मृत्यु है, निराशा मृत्यु है, स्वतंत्रता, 
aag प्रौर भ्राशा में भ्रमरता का रहस्य छुपा हुप्रा है । क सुन्दरता का नाम. 
है (क कमनीयो भवति), ख रिक्तता का नाम है--दोनों ही ब्रह्म हैं, क ब्रह्म 
ख ब्रह्म । विविधता हो सुन्दरता है; ग्रसीमता हो रिक्तता है । आकाश को = 
कहा जाता है । इसमें निहित अनन्त ब्रह्माण्ड प्रपनी विविधता के कारण सुन्दर 
कहलाने के अधिकारी हैं । सभी ब्रह्माण्ड देव के भ्रविनाशी काव्य हैं। उनको 
शाश्वतता घोर सुन्दरता विविधता में ही सन्निहित होती है । 

प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कहलाता है। यज्ञ परिवृत्तिचक्र कहलाता है । 
उसे कहीं से प्रारंभ किया जाय, श्रात्मदक्षिस होने पर -- तल्लीन होकर कमरत 
रहने पर, यज्ञ की सफलता निश्चित रहती है । यज्ञ मनुष्य में देवत्व का संचार, 
करता है, उसे भ्रमर बना देता है । प्रमर बनने के लिए यज्ञतन्तु का बितान करों, 
स्वत तरता प्रोर सुन्दरता से साक्षात्कार करो, विविधता की छटा देखो, ग्रसीमता 
को खोजो । प्रदेवयाजी होकर, परतन्त्र होकर, म्रसुन्दरता A एकरसता 
का प्रालिगन करके तथा सीमाओं में बंधकर कोई सी मनुष्य दिव्य जोवन 
का अधिकारी Tea है; प्रानन्द 
का प्रधिष्ठान है । कमं ही मनुष्य को भूमा बनाता हवे । कर्मचेतना ही मनुष्य 
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को शाश्वत प्रानन्द की ग्रसीमता से परिचय कराती है । कर्मचेतना ही ग्राशा 
है.जो कमं-साधक को मृत्यु से बचाती है । 


निरुक्तकार यास्क ने मृत्यु से बचाने वाले को मित्र कहा है--प्रमीतेः 
चायते इति मित्रम्‌ । थआाशाए मेरी मित्र हों--इस कामना का वास्तविक ad 
यही है कि किसी भी काम को करने के जो भ्रनेक मार्ग हैं उनमें से हम जिस 
किसी को थ्रपनाये वह मृत्यु से बचाने में समर्थ हो । उस मार्ग को हम इस 
दृष्टि से जोवन का प्रग बनायें कि हमारा स्वतन्त्रता, सुन्दरता, प्रसीमता, 
देवयजन ग्रादि से परिचय हो । उसके माध्यम से हम ज्योतीरथ वने, सत्यधर्मा 
बनें, अमर बनें । विविधता को स्वीकारे बिना ऐसा नहीं हो सकता; कर्म की 
qaa संभावनाये माने बिना ऐसा नहीं हो सकता; mmi को मित्र बनाये 
बिना ऐसा नहीं हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति का हष्टिकोण यह होना चाहिए कि 
जो प्राशा करू वह प्राप्त करू; अनन्त प्राशाप्रो-कमंदिशाश्रो, में से जिसे मैं 
'प्रपनाऊं, वह मेरी मित्र हो । 


सभी प्राशाझ्रों को मित्र बनाना इसलिए uaran है कि हम दूसरों 
द्वारा ग्रपनाये जाने वाले कर्म मार्गी के प्रति भी सहनशील बनें । यह मानें कि 
वे भी दिव्यता के जनक हो सकते हैं--प्रमरता को सिद्धि में सहायक हो सकते 
है । कमंमार्ग प्रपनाये जाते हैं--धारण किये जाते हैं--इसलिए घर्म कहलाते 
हैं । उनके प्रति मित्रता का भाव अपनाने से--सर्व धर्म मैत्री के घनुगामी बनने से 
जीवन को सभी समस्याझों का समाधान हो जाता है, जीवन में दिव्यता का 
संचार होता है । | 

उदाराशय बनने पर ही मन में यह भावना जाग सकती है कि सब 
कम माग मेरे पने हैं, जिसे मैंने पनाया है वह भो भ्रोर जिन्हें भन्य भ्रपनाये 
हुए हैं वे भी ऐसे उदाराशय बनने पर ही “सर्वा प्राशा मम मित्र भवन्तु' म त्र 
में निहित भावना हमारे जीवन की अग बन सकती हैं । 


कर्म विविधता में निहित, पर-सौन्दयं विचित्र । 
सब झाशाएं इसलिए बन जायं सम मित्र ॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha yidyalaya Collection. 
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पात्र 


करुणा -कोसल की रानो 


सुजाता -एक श्रमिक स्त्री 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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 अभिशत्ता 


[ मंच पर एक ग्रामीण पगडडी का दृश्य । करुणा लगभग ३५ वर्ष 
की युबती है । सुजाता को झायु २० वष के आसपास है । श्रमिक स्त्रियों का 
परिधान । दोनों बात चीत करती हैं कभी चलती हुई भ्रौर कभी ठहर कर] 


सुजाता-- (करुणा की झोर देखते हुए)--ए5 5 ! मैं नहीं जानती कि प्रापको 
क्या कहूं ? 

करुणा मेरा नाम करुणा है ! मुझे करुणा कह कर पुकारो । 

सुजाता- केवल करुणा ? नहीं मुझ से इस नाम से नहीं पुकारा जायगा । 
चालढाल से प्राप विवाहिता प्रतीत होती हैं। इसलिए भ्रापको 
कुमारी भी नहीं कह सकता । 

कफरुणा--विवाहिता ? हाँ S 5, विवाहिता हूँ । 

सुजाता --एक वेणीधरा तो धाप है; पर प्रापका दु:ख विरह नहीं प्रतीत होता । 
भार्या कहुँ; परन्तु भ्रापने निश्चय ही संन्यास नहीं लिया है । दीदी 
कहने का भधिकार भाप दे भी दें तो भी मैं उसका उपयोग नहीं 


करू गी । 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करुणा- क्यो ? क्‍यों नहीं करोगी ? 


सुजाता--मैं तो बहुत छोटी हूं । भ्रापकी बहिन बनने का साहस नहीं होता । | 
माँ, हां, मां कहें तो केसा रहे ? भाप इस गवई गांव की छोकरी को | 


माँ वनना चाहेंगी ? 


करुणा--तुम्हारा परिचय करने का ढंग ग्रद्ञ्रुत है। तुम जो चाहो कह लो | 


मुझे । मैं afa क्यों करने लगी ? 

सुजाता--भ्राप नहीं करेंगी घ्रापत्ति। यह भ्नाकृति ही कहती है कि झाप जन- 
जन की माता कहलाने योग्य हैं। झापको मां बनने में क्यों भ्रापत्ति 
होगी ? मैं तो आप से डरती थी इसलिए पूछना पड़ा । 

करुरा--तुम क्यों डरती थी मुझसे ? में भी खेत पर काम करतो हूं । तुम भो 
करती हो । फिर क्यों डरती थो ? 

सुजाता- भला डरूँगी क्यों नहीं ? जिस स्त्री को कभी सामने देखते हुए नहीं 
देखा, हँसते हुए नहीं देखा, किसी से वात करते हुए नहीं देखा, उससे 
डर नहीं लगेगा ? दुःख तो सब पर पड़ते हैं कभी न कभी; पर 
ऐसा भी क्या कि किसी को" (ठहर जाती है।) 


करुणएा-- किसी को" किसी को वया ? 

सुजाता -- न किसी को aqar बनाना, न किसी का अपना बनने का यत्न करना । 
ऐसा भी नहीं लगता कि ग्रापके कोई नहीं होगा परिवार में । कभो 
किसी की याद भो ग्राती होगी; पर मैंने कभो ग्रापको रोते हुए भी 
नहीं देखा । बताप्रो, डर नहीं लगता मुझे ? र 

करुणा--तो तुम मेरे रोने प्रौर हंसने को इतने ध्यान से देखती रही हो? 
झौर वह भी डर के मारे ! 

सुजाता--देखती तो रही हूँ रौर, देखती भी क्या रही ? दोखता रहा मुझे । 
मैंने जान-बूक कर थोड़े ही देखा यह सब। रही डर को बात ! 
तो मैं यह कह दू. कि डरती तो मैं यमराज से भी नहीं । दिन भर 
काम करती हे भौर खेत को मेड पर पेड़ को छाया मे सो जाता हूं । 


मै क्यों डरूगी ? " 
८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करुसा-ुम्हीं ने तो कहा कि तुम मुझसे डरती रही हो। 

सुजाता ( हेस कर )--श्राप से ? ग्रापसे डर दूसरी तरह का था । न जाने 
केसा ! 

कर्णा-ऱ-डर क्या कई तरह का होता है ? 

सुजाता--कई तरह का होता ही है। किसो के द्वारा कुछ छीने जाने का डर, 
किसो के द्वारा कुछ दे देने का डर, किसी के द्वारा तिरस्कार किये 
जाने का डर ओर न जाने कितनो तरह के डर । 

करुणा--वड़ी पंडिता हो री ! तुम तो । मुझ से केसा डर लग रहा था तुम्हें ? 

- सुजाता-वह कुछ ग्रोर तरह का था । न जाने कंसा ? सेत के मालिक ने 

एक बार कहा था कि प्राप भ्रकेलो चार श्रमिकों के वरावर काम 

करतो हैं। मैं डरती थो कि प्राप रोगो न हो जाये । afas श्रम 

करने से ग्रापको शारीरिक शक्ति क्षोण न हो जाय । धाप से इस 

विषय में कभी कुछ कहूँ तो आप मानें या न भी मानें । इसी तरह 


कको बातें १५०७०००००७ 
करुणा--प्नजाने में मेरा हित-चिन्तन करने वाली बहिन | तू मृझे दीदी ही 
. कहा कर । इतनी स्नेहमयी बहिन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुँ””""'बहुत . 
ही प्रसन्न ! 


[ प्रागे बढ़ कर सुजाता को गले से लगा लेती है । सुजाता परम 
maa का प्रनुभव करती है 1] 
करुणा--बहिन ! यद्यपि 'बहिन' बहुत प्रिय सम्बोधन है पर तुम बहुत सुन्दर 
हो--शरीर से भी और मन से भी | मैं नहीं जानती कि तुमको क्या 
कहूँ ? तुमने तो मेरे लिए सम्बोधन खोजने के लिए इतना सब कुछ 
सोच लिया कि इन सारी बातों को मुझसे पुछतो तो मैं उत्तर भो 
नहीं दे पाती; पर मैं तो इतना कुछ सोच भो नहीं पा रही । 
सुजाता (करुणा के बाहुपाश से ged हुई)--मेरा नाम सुजाता है। मुझे 
सुजाता कहिये भ्राप । ; 
करुणा --सुजाता ! झोह, कितना प्यारा नाम है! सुजाता हो तो तन और 


Taa इतनी सुन्दर क्यों ja होगी YoU में मेरी wada 


, Panini Kany 
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की सारी भावना समा गई है। तुम्हें यह नाम देने का श्रेय मुझे 
मिलना चाहिए था; पर तुम्हारे माता-पिता AAA 
सुजाता-ठहुरिये दीदी ! तेरे माता-पिता कोई नहीं हैं। कौन थे--यह भो 
मुझे जानकारी नहीं है। 
करुणा--माता-पिता ने नहीं तो जिसने भो तुम्हें यह नाम दिया है वह 
सचमुच धन्य हे । 
सुजाता--मुझे यह नाम एक सज्जन पुरुष ने दिया है । वह पिता से afaa 
वात्सल्य प्रकट करने वाला भौर भाई से प्रधिक स्नेही है । उसको 
भी क्या कह कर पुकार, यह समस्या बनी हुई है । भाप मिलना 
चाहेंगो उससे ? 
करुणा--मुझे किसी पुरुष से मिलने की कोई उत्सुकता नहीं है । ऐसा करना 
भेरे लिए अनुचित भो होगा । 


सुजाता --व्यक्ति और व्यक्ति में भेद होता है AA! भ्रनुचित है तो श्राप | 


मत मिलिए; पर मैं समझती हूँ क्रि आप उस पुरुष से मिले विना 
न रह सकंगी । 

करुणा-ऐसी बात है तो उचित समय पर तुम्हारी बात श्रवश्य मानू गी । 
पहले परिचय में कोई किसी का इतना श्रात्मोय नहीं बन जाता 
जितनी तुम बन गई हो। यह तो बताओ कि तुम प्राज मुझसे क्‍यों 
नहीं डरी ? 

सुजाता- (gemit हुई) भ्राज, आज मैंने ग्रापको हँसते हुए देखा । इसलिए 
सारा डर दूर भाग गया । सच कहो, श्राप हंसो थी न ? 

करुणा--(कूछ मुस्करा कर) हाँ, प्राज सैं प्रसन्न ह । मेरी प्रसन्नता से 
तुम्हारा डर दुर भाग गया, इससे मैं और भी प्रसन्न हूँ । 


सुजाता --प्राप क्यों हंसी थी दोदी ! ; 
करुणा--मैंने अपने हाथों से एक घर बनाया है । प्राज वह पूरा हो जायेगा 
झब तुम्हीं कहो, क्या प्रसन्न नहीं होऊ ? 


2 कहाँ थीं ? 
सुजाता--घाप़के hikan पतक ? तो आप सोती ह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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फरुणा--सोती ही नहीं थी । रात-रात भर घर बनाने में लगी रहती थी । 
दिन में काम के मारे समय ही कहाँ मिलता है। 
सुजाता (साश्चयं) प्ररे ! श्राप दिन भर कठोर परिश्रम करती थीं और 
रात में घर बनाने में लगो रहतो थीं ! इस तरह कितने दिनों से 
नहीं सोइ प्राप ? क्या प्रापको विश्राम को कभी आवश्यकता 
agaa नहीं हुई ? 
करुणा - कायं सफल हुआ, यही तो सबसे वड़ा विश्राम है । अब विश्राम हो 
तो कर रही हूं। उसो की एक झलक तुमने मेरे मुखमण्डल पर 
देखो थी । यों मैं बैठी बँठी ही थोड़ो देर कहीं za लिया करती थो। 
सुजाता--दीदी ! क्या सृष्टि का सारा दुःख तुम ग्रकेली ही उठा लेना 
इती हो? 
करुणा--सुजाता ! सारी सृष्टि का आनन्द मैं केलो हो लुट छेना चाहतो 
है । श्रम करना क्या प्रानन्द लुटने का साधन नहीं है ? 


खुजाता--प्राप आनन्द लुटती हैं तो इतनी दुःखी क्यों रहती हैं ? gad बोलतो 
क्यों न 
करुणा - हसना-वोलना तो आनन्द का प्रदर्शन करना gara क्या विना 
प्रदशन के आनन्द नहीं लटा जा सकता ९ 
सुजाता--लूटा तो जा सकता है; पर एक सीमा तक ही । असीम श्रानन्द 
प्रकेले-प्रकेले नहीं लूटा जा सकता । 
करुणा--क्यों नहीं लूटा जा सकता ? मैं तो लूटती हो रहो हूँ । 
सुजाता--दोदो ! आनन्द लूटना घ्रौर आनन्द लटने के YA को पालना-- 
दोनों बातें एक नहीं हैं । 
करुणा--क्यों री ! तो क्या मैं भ्रम ही पाल रही थी ? 
सुजाता-संभव है पाल रही हों आप अपने मन से पूछिये न ! 
करुणा--यह केसे ज्ञात होगा कि सहो वात क्या है ? 


सुजाता--ग्राप अपने किसी प्रियजन के साथ आनन्द ८छुटिये ॥ यदि ऐसा 
प्रतीत हो कि अप का ऑनन्द पहले से कई गुना बढ़ गया है तो 
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| 
| 
ग्राप स्वयं समझ जायेगी कि झाप बहुत ही सौमित maa का | 
उपभोग कर रही थीं । | 
| 
| 


सुजाता- आत्मीयता के ऐसे aqi में आप aaga ही वास्तविक ग्रानष्द पाती 
होंगी; पर ऐसे क्षण बहुत कम आते होगे क्योंकि यदि वे वार-वार | 
ते होते तो उन क्षणों के विषय में प्राप .किंसी को श्रपना वना कर | 
बताये विना नहीं रहतीं । मनुष्य का ऐसा स्वभाव ही नहीं है | | 
करुणा--तुम्हारी वात मान लेती हूँ सुजाता ! न जाने केसे मुझे हट WA 
कि तुम्हारी बात माने विना नहीं रह सङ्गी क्योंकि तुम ढे 
में पैठ कर उसका कोना-कोना देख चुकी हो। में तुम्हें बह 
नहीं सकती । टर a 
सुजाता--यदि ऐसा है तो क्या श्राप भ्रपनो सुजाता को बता सकेगी F p. 
श्रम के रूप में ईश्वर का साक्षात्‌ सान्निध्य पाकर भो इतनो दु; 
क्यों रहती हैं ? 2 
करणा--सारी वात नहीं कह सकूंगी सुजाता ! इतना ही T R l 
झ्रभिशत्ता हँ । उस अभिशाप का फल भोग रहो हूँ । सानन्द 
में भो उस भ्रभिशाप को स्मृति मुझे उदास बना देती है । ४ 
सुजाता--क्या उस प्रभिशाप से बचने का कोई उपाय नहीं हो सकता £ 


ऊँ मेरे पति ने मुझ पर, मेरी क्षमता पर बिश्वास 


करणा -- e SA 1 कपा ला i है q का 
; Da । बह प्रविश्वास ही अभिशीर्षे हैं) मे पनी क्षमता 
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परिचय तो दे रही हूँ, पर प्रभिशाप से मुक्त होना केवल मेरे वश की 
तो बात नहीं है । 

सुजाता--जो प्रापके वश की बात है वह बड़ से बड़े अभिशाप से मुक्त करने 
के लिए पर्याप्त है। भ्राप तप कर रही हैं। भ्रपने तप की शक्ति पर 
आपको विश्वास नहीं है क्या ? 

करुणा--मेरी मानसिक दशा इतनी प्रस्तव्यस्त है कि इस विषय में में कोई 
निश्चित उत्तर नहीं दे सकती । 

सुजाता--उत्तर तो प्रापने दे दिया पहले हो । 

करुणा--कब ? क्या उत्तर दे दिया ? 

सुजाता--प्रापने भ्रभो कहा था न, कि प्रापका घर बन कर तैयार हो गया 
है। प्रापके इस कथन से यह स्पष्ट हो गया कि ग्रापका तप प्रभाव- 
हीन नहीं है। प्रब उसको शक्ति पर विश्वास करना न करना 
आपका काम है । 

करुणा--सुजाता ! मेरे तप को शक्ति तो तुम हो और तुम पर मैं विश्वास 
करती हू । मेरी एक बात मानोगी ? 

सुजाता--मेरी दीदी कहेगी N मैं नहीं मातंगी ? 

करुणा--बहिन ! मेरे बनाये हुए घर को मैं तुझे भेंट करना चाहती हूँ । उसे 
स्वीकार करके मेरे मन को शान्ति प्रदान कर । 

सुजाता--(साश्चय) झापका बनाया हुम्रा घर! उसमें प्राप नहीं रहेंगी 
क्या ? फिर प्राप कहाँ रहेंगी ? 

करुणा--पैं वहीं रहूंगा जहाँ भब तक रहती झाई हूँ । 

पणा जो तो मेरे लिए भो रहने का स्थान है ही । वह बुरा भी 
नहीं है । 

करुणा--बहिन ! मैंने सचमुच यह घर ऐसे ही किसी व्यक्ति के लिए बनाया हे 
जिसके पास सिर छुपाने के लिए कोई ठोर न हो । 

सुजाता--ऐसे तो ग्रौर भो कई लोग हैं । मैं घर में रह कर क्या करूंगी ? वैसे 
में एक छप्पर बना कर उसमें रहने का भ्रभ्यास कर चुकी हूँ । 


करुणा--तो कहाँ गया वह छप्पर ? 
C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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सुजाता--( पुरानी स्मृति से दुःखी होकर ) छप्पर ? वह जला दिया गया 
o aiai 
करुणा---प्रये ! किसने जला दिया ? तुम तो इतने मधुर स्वभाव फी हो कि 
किसी से तुम्हारी शत्रुता भी नहीं हो सकती । फिर किसने जलाया 
तुम्हारा छप्पर ? 
सुजाता--मेरे स्वभाव ने ही जलाया गौर कौन जलाता १ 
करुणा --क्या तुमने प्रपने श्राप प्रपने छप्पर में झग लगा ली? 
सुजाता-- कुछ ऐसा हो समझ लीजिए । (मुंह लटका लेती है) 
कदणा--ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ छुपा रही हो । मुझसे कहने में 
कोई धापत्ति न हो तो सारी बात मुझे सुनाग्रो सुजाता ! 
सुजाता--सुनाना वया दै ? वरुणा नदी के किनारे एक श्रमिकों की बस्ती 
थी । उसी में मेरा छप्पर था । एक दिन कोसल की रानी वरुणा 
में स्तात्त करने के लिए ग्राई'" 
करुणा --- (चौंक कर मुख नीचा करती हुई) कोसल की रानी lenne (फिर 
फुछ स्वस्थ सी होकर)" हाँ, प्रच्छा, भागे क्या हुप्रा ? 
सुजाता--ग्राप यों भ्रस्त-व्यस्त सो क्यों हो गई दीदी ! 
फरुणा --कुछ नहीं, यों ही । सुनाप्रो तुम तो पूरी बात । 
सुजाता--रानी ग्रपनी सखियो के साथ बहुत देर तक जल-क्रीड़ा करती रही । 
; ठण्ड के दिन थे उसका शरीर ठण्ड से काँप रहा था | उसने afa- 
काप्रों से तत्काल झाग जलाने के लिए कहा । 
करुणा--(प्नन्यमनस्क मुद्रा में) प्रच्छा ! फिर क्या हुमा ? 
सुजाता--सेविकाप्रों ने भाग जलाने के लिए मुझसे थोड़ी फूस मांगी । फूस 


फालतू तो थो नहीं । छप्पर में लगी हुई फूस देने के लिए में तैयार _ 
नहीं हुई । इसलिए सेविकाप्रों ने रानो को प्रसन्न करने के लिए मेरे 
छप्पर में प्राग लगा दी । रानी तो प्रपनी ठण्ड भगा कर प्रत्त 


हो गई; पर हवा से भाग इतनी बढ़ गई कि श्रमिकों के सारे छप्पर 
जलकर मह होत्र Maha Vidyalaya Collection. 
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करुणा (अन्यमनस्क मुद्रा में) हैं ! 


सुजाता--दोदी ! ग्राप उदाम हो गई । वडे लोगों की सुख-सुविधा के 
लिए हम लोगों को ऐसा बलिदान तो जीवन भर देना पडता Ti 


झाप क्या सोच रही हैं ? 


करुणा -- (चॉक कर सजग होती हुई) हाहा" मै तो यह सोच रही थी 
बहिन! कि कभी वह रानी तुम्हें मिल जाय तो तुम उससे कैसा 
व्यवहार करोगी ? 

gsar. (सोचती हुई)--दीदी ! मैं तो उससे यसा ही व्यवहार करूंगो 
जैसा ग्राप के साथ कर रही हूँ। उन लोगों ने बुरा काम किया तो 
क्या मैं शिष्टाचार को भी चिलांजलि दे दे ? 


करुणा - मेरी प्यारी बहिन ! तुम सचमुच ही समभ.दार हो। कष्टों की 
MTA तप कर तुम कुन्दन की तरह चमक रही हो| मैं बताऊ 
तुम्हें कि वह अपराधिनी रानी तुम्हारे सामने खड़ी हुई है । 

सुजाता ` (झाश्चयं से ग्रांखें फाड़ कर देखतो हुई)--तुम ?ग्राप ? नहीं, नहीं । 
ऐसा कैसे हो सकता है ? श्राप कोसल की रानी नहीं हो सकतीं । 

करुणा --'सुजाता ! मैं सत्य कह रहो हूँ । मैं हो हूँ कोसल की रानी । कोसल- 
राज ने प्रजा की पुकार को सुन कर न्यायालय में मुझे दण्डित किया । 

सुजाता (anad) --क्या दण्ड दिया घापको ? 

करणा --यह कि मैं राज्य भर में भीख मांग मांग कर उन निर्धन श्रमिकों 
के लिए फिर से वैसी भोंपड्यां बनाऊ । जब तक सबके लिए 
झोंपड्यां नहीं बन जायं तब तक में राजभवन में प्रवेश नहीं कर 
सकती । 

सुजाता--(दुःखी होकर)-प्रोह ! बहुत कठोर दण्ड दिया महाराज ने झापको । 

करुणा --दण्ड तो ठीक ही दिया महाराज ने । उनकी न्यायप्रियता पर किसी 
को प्रविश्वास नहीं है; पर न्याय करते समय महाराज ने मुझे दण्ड 
के साथे ० अभिशाप any aman Vidyalaya Collection. 
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सुजाता-भच्छा ! तभी ग्रभिशाप की बात कह रही थीं भाप । दीदी ! 
मुझे स्पष्ट बताइये कि महाराज ने ग्रापको क्या अभिशाप दे दिया ? 


` करुणा-- सुजाता ! मैं महाराज को प्रजा ही नहीं पत्नी भी थी। उन्हें 
` झपनी पत्नी के सामथ्य पर विश्वास होना चाहिए था । वे दण्ड 
के रूप में यह प्रादेश देते कि मैं परिश्रम करके श्रमिकों के लिए 
waa वनवाऊ' । भीख मांगने को बात कह कर मुझे प्रभिशार 
ही दिया उन्होंने । 
` सुजाता-हाँ, महाराज को ऐसा ही ma देना चाहिए था ।””"पर कुछ भी 
हो प्रापने उस प्रभिशाप से मुक्ति पा ली है । 
करुणा --हाँ, सुजाता मैं भी ऐसा ही समझती हूँ। मैं प्राठ वर्षा से निरन्तर 
परिश्रम कर रहो हूँ प्रोर उससे प्रात द्रव्य को श्रमिको के लिए घर 
बनाने में व्यय करती रही हूँ । 
सुजाता--ग्रापने तो बताया कि प्रापने एक ही घर बनाया है । 
करुणा-- एक सौ श्रमिकों के लिए घर बन गये सुजाता ! एक दो दिन में 
सारा काम पूरा हो जायगा । यह एक घर मैंने अपने हाथों से बनाया 
है । दूसरे घरों को श्रमिक वना रहे हैं । द्रव्य की व्यवस्था मैं कर 
रही हूँ। निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर ही श्रमिकों को पता 
चलेगा कि यह धावास-योजना उन्हीं लोगों के लिए चल रही है । 
सुजाता--दीदी ! प्रापने बहुत बड़ा काम कर दिया ।. प्रापने एक सौ एक लोगों 
के रहने के लिए प्रबन्ध कर दिया । लोग कितने प्रसन्न होंगे । 
करुणा-- इतने लोगों के साथ मैं भो प्रसन्न हो सकू इसके लिए मेरी भेंट 
स्वीकार करे सुजाता ? मैं तुम्हारे प्रति भ्रपराधी तो है हो । अपराध 
के माजन का प्रवसर दो मुझे । 
सुजाता- नहीं दीदी ! नहीं । मैं इस योग्य नहीं हुँ । इसके स्थान पर प्राप 
मृश कने लिए घर बनाने की प्रेरणा दीजिए। मैं प्रापकी प्राज्ञा 


Panini'Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
का सहष पालन करू गी । 
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| करुणा --तो तुम्हीं बताग्रो इस घर में कोन रहे? बाद में भ्रन्य घरों के 

| विषय में सोचेंगे । 

।सुजाता --मैने थ्रापसे एक सज्जन पुरुष के विषय में कहा था । वे भ्रापके गृह- 
निर्माण-कार्य में ही योग देते हैं । रात में कभी-कभी मैं भी वहां 
काम करने जातो हूँ। उनको वहां बड़े उत्साह से काम करते 

i हुए देखा है। 


।करुणा-- क्या वे उस घर में रहना स्वीकार करेंगे ? 
'सुजाता--वे मुझ पर बड़ा स्नेह रखते है । मैं कहूँगी तो प्रवश्य मान जायेगे । 


करुणा --तो तुम उन्हें मनाध्रो बहिन ! aa मैं तुमसे पृथक, नहीं रह agi । 
| हम दोनों मिल कर झपने लिए दूसरा घर बना लेंगी । 


सुजाता ( दूर संकेत करतो हुई )-दोदी | वे सज्जन पुरुष इधर ही ग्रा रहे 
| है । देखिये, वे धा रहे । (सकेत से दिखाती है ।) 

करुणा--(ध्यान से देखती हुई)-प्ररे ! ये हैं तुम्हारे सज्जन पुरुष ? रोह ! 
| ये at miga g । 


सुजाता (साशचर्य)--वया कहा ? ये कोसल-नरेश हैं? हे प्रभो ! कितनी 
| कृपा है तुम्हारी ? मैं कोसल के महाराज भ्रोर महारानी को Ag- 
भाजन बन सकी । हससे बडा क्या सुख हो सकता है जीवन में ? 
दीदी ! सचमुच महाराज ही है न ? 

,करुणा--श्रमिक के वेश में होने पर भो क्या मैं उन्हें पहचानने में भूल 
| बरूगी ? (श्राकाश की थोर देखते हुए) भगवन्‌ ! ये श्रमिक के रूप 
| में मेरा काम कर रहे थे ! पहचाने न जाये, इसलिए ये रात्रि को 
षु 


| 
i 


झाते थे ? 
घुजाता -महाराज ही होंगे । इतनी स्नेहशीलता साधारण लोगों में नहीं मिलती । 
णा-- महाराज [ तक प्राने का कष्ट करे उसके पहले हम लोग ही उन 
तक पहुंचें सुजाता ? मैं प्रपने प्रपराधों के लिए क्षमा मांग लगी 
उनसे । भ्राठ वर्ष बाद मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी । कितने घ्रानन्द 


का क्षण है, धह मेरे, जो वृतु का Ne Vidyalaya Collection. 


| 

| 

i 
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सुझाता-_दीदी | मैंने कही वह वात श्राप श्रय तो मानोगी कि झाप भ्राता 


का एफ प्रण हो भोग रहो थीं | भ्रव देखिये, असीम प्रानन्द 1 


श्र | 
क्षणा भ्रापक्रे सामने है । | 


करुणा (सानन्द)-हाँ, तुमने सच कहा था सुजाता l असीम प्रातच्द र 
क्षण ग्रा रहा है। चलो, चलो ' शीघ्रता करो । | 
सुजाता--चलो दीदी ! ग्रापकी वहिन होने के नाति महाराज का परपरि 
स्नेह मुझे भी मिलेगा। मैं उससे बंचित क्यों रहूँ l 3 
करुणा --महाराज दण्ड देने में कितने कठोर हो गये थे? राजा के हि 
ऐसा उचित ही था। हे | 
सुजाता--पर भापके काम को पूर! करवाने के लिए वे श्रमिक बनने | 1 
नहीं हिचके । कोसल नरेश का कितना स्नेह है आप प्र? | 
करुणा --श्रम ही वह शक्ति है जो स्नेह के सभी बन्धनों को चनिष्ठ . क 
है । राजभवन की दीवारों में असीमित maa का ऐसा क्षण दु 


था । यहाँ श्रम ने उसे सुलभ कर दिया है । | 
[ दोनों एक झर चली जाती हैं । ] | 

_ [ पटाक्षेप ] | 
| 

| 

| 


YZ 
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पात्र 


बिड्डभ-श्रावस्ती का निर्वासित राजकुमार 
सुनाम -- प्राश्रमवासी छात्र 
सनोरथ--प्राश्नम के द्वार पंडित 
भहानाम--प्राश्रम के प्राचायं 


कुछ aa नागरिक 
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समभोता 


समय - प्रातःकाल 
स्थान -कपिलवस्तु के बाहर Ma महानाम का प्राश्रम । 
[श्रागम्ती का निर्गासित राजकुमार गिड्डभ मधम को हू ढता Za 
ग्राता है । गह सैनिक के देश में है ।] 
बिड्रडभ -ag सामने वही कपिलवस्तु है जहाँ बचपन में मैं खेला-कूदा हूं । 
यंहीं कहीं प्राचार्य महानाम का प्राम था । देखू, याचायं को 
प्रणाम करके नगर में प्रवेश करू ग्रा । 
सुनाम ( सामने से झाता हुआ )--यह आाश्रम है भद्रपुरुष ! प्रत्येक भ्रार्य 
प्राम को मर्यादा को समझता है । भ्राप क्या कोई विदेशी सैनिक हैं ? 
kulia को मर्यादा'? हुआ ! (क्रोध में कुछ कहना चाहता है, पर 
| . कहता-कहता चुप हो जाता है।) 
| सुवाम--प्रवश्य हो थाप आश्रम क्री मर्यादा को नहीं जानते । देखिए, सैनिक 
को वेषभूषा में प्राश्नम में प्रवेश करना प्रनुचित है । 


'विइडभ qat आश्रम की मर्यादा सीखने नहीं. आया । आचाय महानाम से 
-मिलने शया चि Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुनाम --प्राप ग्रवश्य हो उनके दर्शन कर सकते हैं । म्राश्रम में प्रापका स्वा! 


है । थाप अपने वस्त्र उतार gunne | 
विड्डभ--(झावेश में ग्राकर)-प्रोर कौपीन धारण कर छ्‌ । यही कहते हो! | 
सुनाम--कोपीन तो हमारे लिए होतो है । ग्राप श्राय मनोरथ से अपने fa 
मोशेथ वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं । वे इस Ma के द्वारपण्डित हैं।| 
fassa --मैं नहीं जानता--मनो रथ कोन है ? मुझे तो aa महानाम; 
मिलना है । मैं इसी वेष में उनसे मिलेगा । (सुनाम की प्रोर पर 
निकाल कर देखता हुग्रा) जाग्रो उन्हें सूचना दे दो । | 
सुनाम --प्राप प्रवेश किसी भो वेषभूषा में करें, पर प्रायं-मर्यादा की दृष्टि से| 


fassa -( क्रोत्र से चोखता हुप्रा-सा )-मैं नहीं जानता मर्यादा-वर्यादा । तु 
जाकर इसी समय सूचना दे दो उन्हें । | 


सुनाम — सूचना दे दूं गा पर” 
` बिड्डभ- देखो छोकरे ! तुम वही काम करो जिसके विषय में में कह रहा हू | 
qaar (तलवार निकालने कीं चेष्टा करता है |)" | 


सुनाम ( घबराकर ) मैं सूचना देने जा रहा हूँ भाई ? तलवार को भ 
कोश में ही विश्राम करने दो । (भागता gar सा चला जाता Bi)! 


विड्डभ --(हेसता हुम्रा) प्रह ह ह ! शक्ति ही प्रधान है इस संसार म । af 
5 के द्वारा तन, मन भ्रोर धन सब पर भ्रधिकार किया जा सकता है। 


[ मनोरथ का प्रवेश ] 
मनोरथ --प्रतिथि देवता ! प्रायं महानाम के आश्रम में प्रापका स्वागत है 
विड्डभ--( चुप बना रहता हे । उत्तर नहीं देता । ) | 
मनोरथ--जान पड़ता है--बहुत दूर से. प्राये हो । तभो रसवर्षिशी भाँखों ' 


--बह चत कार्य 
ला, RER तने हुए ई, ji सी भनुचित बहुत ही agf 3 
करने को तत्पर व्यक्ति-जप्ता संभ्रम ग्र कित है इस मुखमण्डल 
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कान कुछ सुनते ज्ञात azi होते; जिह्वा कुछ कहती नहीं जान पड़ती 
Cage ग्रच्छा जाने दो । थकावट मनुष्य की ऐसी ही दशा कर 
देती है, फिर वह मन की हो या शरीर की । 


विड्डभ-- (थोड़ा उत्त जित सा होकर)--क्या ग्रापका मु हु नहीं थकता कभी ? 


मनोरथ --थकता है, थकता दै । क्यों नहीं थकेगा ? शरीर झर मन थक 
जाता है तो मुह क्यों नहीं थकेगा ? (ठहरकर, जैसे कोई रहस्य 
कह रहे हों ।) तब थवता है जब यह जान पडे कि उससे निकलने 
वाले शब्दों का सुनने वाले अनाड़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा । 
ठीक है न महाशय ? 


SI 


विड्डभ-हुप्‌ । 
| मनोरथ-मैं इस आश्रम का द्वार पंडित हूँ। ऐसा हो हो नहीं सकता कि ï 
| कभी अनुचित वात कह दू । अव यही लोजिए-यह भ्रापकी तलवार है 
| न! यह कोश से थोड़ी निकली हुई है। इससे श्राप aga ही 
| असावधान व्यक्ति जान पड़ते हैं । ; 
| बिड्डभ-क्या ग्रापको तलवार से भय लग रहा है। 

मनोरथ-भय ? नहीं; भय क्यों लगने लगा । मैं तो यह कह रहा था कि ऐसा 
॥ प्रसावधान व्यक्ति किसी की, कभी भी हृत्या कर सकता है । 
| [ नेपथ्य में कुछ व्यक्तियों के भागने का स्वर । ] 
|| एक व्यक्ति-( भागता ZA भाकर )इत्यारा आया ।' भागो । हत्यारा ATAT 1 
[ भाग जाता है। ] 

नेपथ्य से स्वर-बचाम्रो, हत्यारा आया । 
| मनोरथ-(घबरा फर) भाय॑ ! आप शीघ्र भ्राश्रम में भ्रा जाइये। न जाने कौन 
हत्यारा लोगों को प्रातंकित कर रहा है । 

विड्डभ-भाप चिन्ता न करें । यहां कोई हत्यारा नहीं प्रा सकता । 


४ सनोरथ-हाँ, यहां वयों आने लगा । यह तो आश्रम है प्रौर यहां ग्राप जसे 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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+ क्षत्रिय भी हुँन! भाप दूर देश के हुए तो क्या हुम्रा। हैं वो | 

क्षत्रिय हो । 


| 
| 
| 
विड्डभ-क्षत्रिय ] कौन है क्षत्रिय ? | 
सुनाम -(प्रवेश कर)-महोदय ! श्रापने पहले तो कहा ही नहीं कि आप क्षत्रिय | 
नहीं हूँ । मैंने तो श्राचायंजी से कह दिया कि एक क्षत्रिय सैनिक | 
misa में प्रवेश करना चाहता है । | 
बिइडभ-(उत्तेजित होकर) -हाँ, हां मैं नहीं हूँ क्षत्रिय । | 
सुनाम-तो मैं झूठ बोला । | 
विहूडभ-मैं यह नहीं जानता, पर मैं क्षत्रिय नहीं हुं। ( ऊँचे स्वर से ) नहीं | 
क्षत्रिय मैं । | 
महानाम-(प्रवेश करके) भरे भाई कोन है यह ? (विद्डभ को देखकर) भरे बेटे | 
fagen ! क्या यह तुम कहते हो कि क्षत्रिय नहीं हो ? | 
विहूडभ-प्रणाम घाचायंवर ! | 
सहानाम-सुखी रहो वत्स | तुम तो क्षत्रियों के सिरमौर हो । कौन कहेगा हि | 
तुम क्षत्रिय नहीं हो। | 
विहूडभ-आचाय' ! मैं ही कह रहा हू कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ । आपने मुझे | 
धोखे में रक्खा । | 
महानाम-तो क्या तुम भ्रावस्त्री के महाराज प्रसेनजित के पुत्र नहीं हो । 
विहूडभ-हे, पर मैं दासीपुत्र हूँ । ; ; | 
महानाम - दासीपुत्र ? यह कैसे ? तुम्हारी माता तो शाक्यकुल को राजकुमारी 


विडूडभ-नहीं है राजकुमारी । शाकयों ने श्रावस्ती के नरेश से राजकुमारी कहकर 
करिसी दासी का विवाह कर दिया । उसी का.पुत्न ह मैं ।. 3 


महानाम यदि वह सत्य हो तब भो तुम्हारे क्षत्रिय होने में तो. कोई सरे 
नहोळ आरप ताव दै बस “7. 
तो जन्म से ही नहीं, गुणों से भी क्षत्रिय ह । 


र 
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विडडभ-यदि मुझे ग्राप पूरी तरह क्षत्रिय मानते हैं तो मेरी माता भी क्षात्राणी 
क्यों नहीं हुई ? क्या कभी fagara से भ्रमृत-फल लग सकता है? 
सहानाम-तुम्दारी माता क्षत्राणी ही है वस्स! दुर्भाग्य से उसे दास्यवृत्ति 
झपनानी पडो हो यह सम्भव है । 
विडूडभ--तो ये लोग मानते क्यों नहीं ? मुझे दासीपुत्र क्यों कहते हूँ ? 
महानाम - छोटी सी बात पर उत्त जित मत होग्रो बेटे ! लोग तो भेड़चाल 
चलते हैं । तुम युवराज के रूप में शीघ्र ही अपने गुणो से सारी 
प्रजा को अपने दश में कर लोगे। मुझे इसमें किचित्‌ भी सन्देह 
नहीं! है कि तुम योग्य पिता के योग्य उत्तराधिकारी बनोगे । 
बिड्डभ- नही, मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा । मैं इन शाक्यो का वंश तक उखाड़ 
फेंकू गा । मेरे सैनिक भ्रपना काम कर रहे हैं । 
महानाम- तो क्या कपिलवस्तु में यह हत्याकांड तुमने मचा रक्खा है ? बहुत 
बुरी बात है । सैनिक स्त्रियों गौर बच्चों तक को मार रहेहैं। 
रोक दो विइडम ,यह हत्याकांड, रोक दो । ॥ 
विड्डभ--नहीं भ्राचार्य । ऐसा नही होगा । मेरे हृदय में जलती हुई प्रति- 
हिंसा की भाग तब तक शांत नहीं होगी जब तक शाक्यो का 
| मूलोच्छेद न कर दू । 
| मनोरय--(महानाम की ओर- उन्मुख होकर) प्राचां ! मैंशतगर में होकर 
आया हुँ । स्थान स्थान'पर हत्याकांड मचा Ga है। भागते हुए 
लोगों को सैनिक घेर घोर कर पकड़ लेते हैं 'भौर मार डाल़ते 
हैं राजमागे में. भो लोगों के कटे हुए झ्वयवों का ढेर लग 
| ; ग्याहै। - | 
| महानाम-- (दयाद्र होकर) बेटे ! यह पाप मत करो । निरपराध लोगों को 
हत्या करके तुम्हारा कल्याण नहीं होगा 1. ae 
विडूडभ--प्राचायं ! मेरा करणीय मै जानता हूँ। मैं भापको 'विश्वास दिलाता 
हूँ कि मेरे सैलिका'मापके)घाधम की।०द/ AA यहो.. 
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नहीं यदि कोई भाग कर प्राश्रम में ग्रा जायगा तो उसको भो | 
भेरे सैनिक नहीं मारेंगे । 

महानाम--वत्स ! तुमने कहा वह तो उचित ही है परन्तु में इस MSA 
में ही तो समाया हुआ नहीं हूँ । मेरा सब कुछ इस म्राश्रम में हो 
तो नहीं है । 

विड्डभ--यदि भ्राश्रम के भ्रतिरिक्त कहीं किसी ग्रौर स्थान पर भो श्रापका कुच 
है तो उसकी रक्षा की जायेगी । श्राप प्रादेश दीजिए । 

सहानास-पपुत्र ! यह भ्राधम तो वह प्रयोगशाला है जिसमें मैं प्रपनी ममता | 
का क्षेत्र बढ़ाता रहता ğı aa यह सारी maga मेरा 
आश्रम है घौर सारे शावय मेरे भ्राश्रमवासी हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। 


विड्डभ--भ्राचायंवर ! प्राप तो दर्शनशास्त्र की भाषा बोलने लगे हैं। इस 
दृष्टि से तो सारा संसार ही झआपका MAR हो जायगा । 


ce 


मेरा परिवार बन जाय । भ्रभी इतनी साधना नहीं कर पाया हूँ। 
विड्डभ- गुरुदेव ! भरभो मैं भो इतनी साधना नहीं कर पाया हूँ कि प्रपने 
UAN को क्षमा कर दूँ । में शाक्यो को प्रवश्य नष्ट करूगा । 
महानाम--(गम्भौर होकर सोचते हुए)--यदि ऐसी वात है AA 
विड्डभ--प्राप प्रादेश दोजिए। मैं प्रपनी घोषित नीति के साथ विरोध 
न होने पर उसका पालन करू गा । 3 
महानाम--यदि मनुष्यों के प्राण लेने से ही तुम्हारे क्रोध को शान्ति मिलती ह 
तो तुम शाक्य नरेश का वध करो धोर स्त्री बच्चों को छोड़ दो । | 
विड्डभ - गुरुदेव ! शाक्यनरेश तो पहले ही भाग गये । कहाँ गये यह धी | 
पता नहीं है । 
सहानाम--इसका प्रथं तो यह हुआ कि भाग जाने वाले को तुम क्षमा की 
; देते हो। Í 
विडडभ — AR ०ठ पाया हीं बया? है वी। Vidyalaya Collection 


| 
| 
महानाम--साधना चल रही है । मैं उस दिन को प्रतीक्षा में हुँ जब संसार क्‍ 
| 
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महानाम - धिक्कार है ऐसे राजा को, जो प्रजा को विपत्ति में छोड़कर पलायन 
कर जाय रोर तुम्हारी नोति को धिक्कार है जो पलायन करने 
वाले का तो कुछ नहीं कर सकतो म्रीर निरीह लोगों के प्राण लेने 
की प्रेरणा देती है । 
विडूडभ--गुरुदेव ! इसमें धिक्कार की कोई बात नहीं । .प्राण बचाने का 
उपाय पलायन करने के थ्रतिरिक्त म्रोर हो भी क्या सकता है? 
सहानाम--यदि तुम.पलायन को ही एक मात्र उपाय मानते हो तो तुमने इन 
लोगों को भी पलायन करने का अवसर क्यों नहीं दिया ? 
विडूडभ- आचार्य ! इनको भागने का प्रवसर दे दु तो शाक्यो को समूल 
नष्ट करने का मेरा संकल्प अधूरा नहीं रह जायगा ? 
महानाम--(सोचकर) संकल्प तो तुम्हारे कई अधूरे है । मुझे भ्रभी गुरु-दक्षिणा 
तक नहीं दी | 
विडडभ-- गुरुदेव ! शाक्यों को जीतकर इस बात पर विचार करूँगा | 


सहानाम-यदि मैं गुरु-दक्षिणा भ्रभी मांगू तो ? 

fas डम--भाष मांगिये । 

महानाम --सामने आश्रम को पुष्करिणी है। मैं इसमें डुबकी लगा रहा हू । 
जब तक जल में से बाहर न ग्राऊ तब तक यह हत्याकांड बन्द क्र 
दो और जितने लोग भाग सक उन्हें भाग जाने दो । 

बिड्डभ--यदि इतनी सी बात से भ्राप सन्तुष्ट हो जाते हैं तो मैं इसके लिए 
तत्पर हू । 

महानाम--ठोक है मैं डुबकी लगा रहा हूँ । (सुनाम से) सुनाम lari मनोरथ 
अब इस भाश्रम के रक्षक होंगे । सव सोगों से चिल्ला कर कह दो 
कि वे जिधर भाग सकें भागे । § 

विड्डभ - हाँ कह दो कि प्राचायं डुबकी लगा रहे हैं। वे जल से बाहर निकलें 
तब तक लोग भाग जाएं। मैं धपने संनिकों को प्यादेश दे रहा हूँ 


कि वे इतनी देर तक हत्याकाण्ड रोक दें । ` 
CC-0, Panin कती इ] Vidyalaya Collection. 
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gag मनोरथ ! प्राश्रव की परम्पराभ्रों की रक्षा करने का उत्तर 
दायित्व भ्राज से भापका है। मैं जल में ड्बकी लगा रहा हूं। 
[चले-चले जाते हैं । भागते हुए एक नागरिक भ्राता है।] | 


महानाम- 


नागरिक- बचाझो। बचाग्रो । 
gaa- डरो'मत भैया ! तुम दूर भाग जाप्नो 
श्राचाय' महानाम ने जल में डुबकी 
निकले तब तक सब्र भाग जाओ । (ठहर कर) 
मैं सबको भागने के लिए कहता हू । | 
[एक प्रोर सुनाम पोर दूसरी शोर नागरिक चला जाता है।] | 
है ? आचागरे 


| 
। झौरों को भी ले जाप्रो। 
लगाई है । वे जल से बाह! . 


मनोरथ--इस उद्धत युवक को साधना कितना कठिन काम | 
थोड़ो देर के लिए ही सही हेत्याकाण्ड रुकवा दिया । ( नेपथ्य 
प्राहट सुनने का प्रभिनय करते हुए ) लोग भागने लगे हैं, 4 
थोड़ो दूर भाग जाने से क्या वे बच जायेंगे ? ` | | 
[दो नागरिकों का प्रवेश] | 
एक नागरिक - चत्रो भाई ! प्राचार्य महानाम के , दर्शन कर लें । वे za, 
प्राण बचाने के लिए जल में डवे हुए हैं । |; 
दूसरा नागरिक--हां, अन्तिमः बार पते Mad के दर्शन कर ले । भारी. 
व्यर्थ है । भागकर जायेगे कहां ? ये राक्षस तो सब ह्या 
खोज लगे हमें । | f 
. पहला नागरिक--इससे तो भ्रच्छा है कि हम झ्राचार्य के देशेन करके मर आएँ 
दुसरा नागरिक-ऐसे पुण्यात्मा के दर्शेन मात्र से हमारा जीवन धन्य हो. जाये 
मनोरथ भद्र पुरुषो ! भाग प्राप्नो 1. इस तरह ठहरने से तो मारे रोर 
आचाय का उद्देश्य ही प्रधूरा रह जायगा । | 
पहला नागरिक--हम नहीं जायेगे 1: हम सरने से नहीं डरते । स्तिया 
EA णाना लि | 
हम भी क्यों भागं ? 3 


COE -P 
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दूरा नागरिक--हम नहीं भागेंगे । 
सनोरथ--ग्राचायं को इवे हुए बहुत समय हो गया । वे बाह्र निकलने ही 
वाले होगे। 
पहला नागरिक--हम उनके दर्शन करेंगे । 
सनोरथ--उनके जल से बाहर निकलते ही हत्याकांड पुन: MITA हो जायया । 
दूसरा नागरिक--हम मर जायेगे । 
विड्डभ- (प्रवेश करके) क्‍या प्राचार्य ग्रत्र तक जल से बाहर नहीं निकले ? 
न जाने कब्र बाहर ग्रायेगे वे ? मेरे सैनिक कब तक प्रतीक्षा करते 
रहेंगे ? वे तो रुक ही नहीं रहे थे मैने बडी कठिनाई से उन्हें 
रोका gI 
मनोरथ--सचमुच बहुत देर हो गई । इतनी देर कोई भी मनुष्य सांस रोक 
कर पानी में बैठा नहीं रह सकता । 


पहला नागरिक-कहां, नहीं रह सकता । जल में भ्राचाय को किसी ग्राह ने 
तो नहीं पकड़ लिया ? 


मनोरथ-पुष्करिणी में wg कहां से आया ? 
दूसरा नागरिक --वे हम लोगों पर दया करके समाधि में लोन हो गये होंगे । 


विड्डभ --मैं इतना विलम्ब सहन नहीं कर सकता । (ऊचे स्वर से) 
सैनिको | पुष्करिणी में डबकी लगाकर प्राचाय को खोजो । 


नेपथ्य से सैनिक का स्वर--हम प्रभी खोज लेते हैं। 
सनोरथ--प्रवश्य हो कोई बात है । इतनी देर पानी में डूबे qgar 
विड्डभ-घसम्भव है। प्रभो पता लग'जायगा कि क्या हुमा । 


नेपथ्य से सैनिक का स्वर--युवराज ! यह ग्राचाय का निर्जीव शरीर है । 
आचार्य ने डुबकी लगाकर स्वय' को एंक चोखट के पत्थर से बांध 
लिया था । वे ऊपर केसे ग्राते ? 


सब (आश्चयं से) -oo FEAA a Maha Vidyalaya Collection. 
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मनोरथ--- प्राचार्य भ्रापने यह क्या किया ? madi की जीवन रक्षा के लिए | 
ध्रापने पना जीवन त्याग दिया ! | 


पहला नागरिक-- (विहूडभ से ) निष्ठुर नवयुवक ! भ्रपने सैनिकों से कहते क्यों 
नहीं कि वे हम सबको घेर कर मार डालें । | 
विइडभ- भाइयो ! मुझे निष्ठ र, निमंम, क्रूर सभी कुछ कह सकते हो, पर | 
manà महानाम पानी से न निकले तब तक तुम लोगों का वध | 
केसे करू ? पानी में से शव निकला है प्राचार्य कहाँ निकले। | 
(सिर थाम लेता है ।) शाक्य नागरिको ! निर्भीक होकर चते | 
जाग्यो । तुमको कोई नहीं मारेगा । मैं इस श्राश्रम में ही रह कर | 
झाचाये की प्रतीक्षा करू गा A मनोरथ ! मुझे अपने चरणों में | 
स्थान दीजिए । (मनोरथ के पर पकड्ता है ।) | 


मनोरथ --उठो युवराज । तुमने पशुतुल्य जीवन भ्रपता लिया था । 
विइडभ --मुझे मनुष्य बनाइये धायं ! 
मनोरथ --वह तुम्हारा पश्चात्ताप बना देगा । इस हत्याकांड मे जितने लोग 


बच गये हैं उनकी सेवा करो । इस प्राश्रम में तुम्हारे इस रूप $ 
स्वागत है । 


। 
i 
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के के पात्र 


रावण 
सन्दोदरो 


कु ATIU 
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स्थान- लंकापुरी में लंकेश्वर महादेव का मन्दिर 
समय--प्रात:काल सूर्योदय से पूर्व 


[ लंकाधिपति रावण शिव को सूति के सम्मुख, हाय जोड़कर प्रार्थना 
कर रहा है । वह बीच-बीच में ग्रांखे खोलकर इधर उधर देख लेता 
है भौर पुनः ध्यानमग्न हो जाता है। वह बहुत ही व्यग्र दिखाई 
पड़ रहा है। ] 


रावण --जयशंकर ! ( प्रांखें वन्द करके ध्यान करता हुग्रा 1 ) 


कदा निलिम्पनिर्फरीनिकु'जकोटरे वसन्‌ 
विमुक्तदुमं तिः सदा शिरस्थमंजलि वहन्‌ 
विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः 


co-o WIA AAIE AAR! 


i 
है 
: 


| 
WA AA रूप को महिए 
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[atg खोलकर सामने देखने लगता है। एक शोर से ॥ र 
का प्रवेश ] 10 N | 
मन्दोदरी (दुःखी होकर) स्वामिन्‌ ! युद्ध को ज्याला में झापने ज 
स्वाहा कर दिया । वह मेरा बेटा कहाँ है जिसे देख वा 3 
` शची भी मुझसे ईर्ष्या किया करती थो ? (aq बहातो | 
भरे गले से) कहाँ है मेरा बेटा ? ; | 3 
रावण —( काँपती हुई वाज Ñ ) --भ्रिये ! तुम पुत्र-मोह मे हो ऐ| 
कह रही हो magar तुम जानतो ही हो कि युद्ध में मरना-मास न 
साधारण बात है। हमारे लिए वह गर्व का क्षण था!" 
मेघनाद ने इन्द्रको जीत लिया था उसी तरह आज मी ॥। 
का ही काण है क्योंकि उसने वोर को मृत्यु को बरा है। | 
मन्दोदरी --इस ज्वाला में कितने ही सेनापति बंधु-बांधव झोर हि 
जल गये । प्रब न जाने झौर क्या होना शेष रह गया ? | 
रावण --मन्दोदरी ! तू विश्वविख्यात वीर रावण की ७ ! 
JA इस तरह विलाप करना शोभा नहीं देता । मेरा e k 
पूरा हुए बिना युद्ध समाप्त केसे होगा ? क्या तू चाहता | 
मैं प्रपमानित होकर भी जीवित रह जाऊं ? | 
[ मन्दोदरी nig बहाती हुई चुपचाप बैठी रहती है! ] | 
रावण --(उच्च स्वर से)-बोल. क्या प्रपने भ्रपमान का प्रतिशोध 
देवरानी को ईर्ष्या इससे नहीं होती कि तू मेघनाद क्‌ a 
है वरन इससे होती है कि रावण की पत्नी और 7 Aa 
को माता है। क्या तू चाहतो है कि मैं ठोकर 
जीवित रहूँ ? 
मन्दोदरी _-स्वाभिन्‌ ] मैं स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नहीं कर सक 
स्वामी का मस्तक सदैव ऊंचा ही रहना चाहिए । 


रावण --तो फिर? 
मन्दोदरी 2-स्वी मिम) बहू मुंड KAKA. ही नहीं । 


रा 
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| रावण --(कोप सहित)--तू ऐसा कहती है तत्र मेरे शरीर में झ्राग सा 
| लग जाती है । मेरी बहिन के नाक कान काट लेना क्या मेरा 
अपमान नहीं है ? 

| 
| मन्दोदरी --नाक-कान काट लेन। तो उस ग्रपराध का दण्ड है जो प्रापको 
| बहिन ने किया था । 

|| 


y रावण ---उसका भ्रपराध हो गया यह कि उसने उन भिखारियों को श्रपने 
ह रन की बात बता दी । 

i न्दोदरो --प्राप इस बात को इतनी सरलता से कह जाते हैं ? उसने 
प्रपने पति से द्रोह किया, एक गृहस्थी में आग लगाने का यत्न 
किया, एक झाय॑ नारी का प्रपमान किया, और अन्त में उन 
राजकुमारों को मारने के लिए तत्पर हो गई । तपस्वियों ने तो जो 


n कुछ किया ग्रात्मरक्षा के लिए faar । 


| 
। 
| 
हँ 
| 
| रावण --( ऋ्रोधपुवंक ) हुंप्र ! क्या यह मेरी बहन का प्रपराध है कि 


; सने उन लोगों से प्रेम किया ? 
त 
मन्दोदरी —प्रम“"कसा प्रम ? यह प्रेम था या खूपानक्तिथी? प्रेम 


| किससे था--राम से, लक्ष्मण से या अपने.पति से ? (थोड़ी 

| ठहर कर ) प्रम तो जीवन में प्रकाश भर देता है । वह प्रम 
नहीं मन का ग्रन्धकार था जिसमें थ्यापको बहिन भी sad 
तथा भोरों को भो garat । 

३ --झझला कर) तू मेरे सामने उन भिखारियों का पक्ष ले रही 

है; तुझे लज्जा नहीं प्राती ? 

मन्दोदरी --वे हमारे यहाँ भीख मांगने तो नहीं आये। इसके विपरीत 

ट ग्रापकी बहिन ०००००००००००० 


Mi an 


--(चोख कर)--वस-बस, चुप रहू। क्या मैं यहमानळ कि 
तू भी शत्रु से मिल गई है ? 

--मैं ऐसा कसे कर सकती हूँ; पर मैं झापकी धर्मपत्नी हूँ भौर 
मुझे uione भ्धिकार 


i 
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| | 
है । ग्रापको भपने शत्रु के लिए भी अनुचित वात नहीं करनी चाहिए | 
रावण - प्रच्छा, मैंने तुम्हारी वात सुन ली । प्र मेरे जेंचेगी वसा करू गा । | 
संदोदरी --जैसा आपके मन में ग्राये वैसा हो करो; पर मेरी एक प्रार्थना 
मान लीजिए । 


रावण--कौन सी प्रार्थना ? | 
संदोदरी -मेरी इच्छा है कि जैसे मैं पुत्नवियोग से पीड़ित हूँ वैसे लंका की कोई | 
माता पोड़ित न हो । | 

` रावश--वया ? क्या तात्पय है तुम्हारा ? | 


मंदोदरी -यह य द्ध रोक दीजिए। तभी मेरी इच्छा पूरी हो सकतो है। 


gaar न जाने कितने लोग मरेगे और उनको माताएँ पुत्रशोक से | 
पोडित होगा ` | 


रावण -यद्ध तो प्रब मेरे मरने पर हो रुकेगा। मैं इतना ही कर सकता | 
हे कि सब शत्रश्नो को तत्काल समास कर दू । इससे तुम्हारी इच्छा | 
भी पुरी हो जायेगी । | 


संदोदरी--उनको केसे समास कर दंग श्राप ? 


रावश--कु भक रण करेगा यह काम । मैंने उसको जगाने का प्रबन्ध कर | 
दिया है । प्राने ही वाला होगा । 


मंदोदरी--जिन शत्रुप्रो को मेघनाद नहीं मार सका उनको'""""*"" | 
रावण--उनको कु भकरण NAM मार देगा । | 
सन्दोदरी--(लम्बी साँस लेकर)--ऐसा भो कर देखिये: परन्तु" `“ 


रावण--तू प्रत्येक बात में परन्तु” लगा देती है। 
[ नेपथ्य में वादल गरजने जैसा स्वर ] 


रावण ( प्रसन्न होकर )--ले जाग गया मेरा भाई ! ग्ब शत्रओं के प्राणं 
किले hina Maha Vidyalaya Collection f 
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प्रवेश | 
क्‌भकरण--भं या प्रोर भाभी के चरणों में प्रणाम करता हूं । 


d 
| 
| [वैसा स्वर पुनः सुनाई पड़ता है । उनींदी आँखों वाले कु'भकरण का 


। रावण -शत्रुओं का काल बन कर यश लूट मेरे भाई 

| मंदोदरी -ग्रापक्ते मन में सत्य को ज्योति जले देवर जो ! 

| क भकरण--भेया ! प्रापने ग्राज तक मुझे प्रधूरी नींद में कभी नहीं जगाया । 

| ध्राज कैसा संकट घ्रा गया कि मुझे जगाने को आवश्यकता ग्रनुभव 

| हुई झ्रापको ? 

| मंदोदरो--देवर जी ! लंका पर भारी संकट ग्रा गया है । मेघनाद तक इस 

| संकट के समय हमें छोड़ कर चला गया t 

| कु भकरण (साश्चर्य)--श्ररे ! मेघनाद से बलवान्‌ कौन पैदा हो गया संसार में ? 

| रावणा --ग्रयोध्या के दो राजकुमार हैं। उन्होंने हमारी बहिन शूर्पनखा के 

| नाक-कान'काट डाले । उसका प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उनमें से 

| बड़े राजकुमार की पत्नी का अपहरण कर लिया gI अब 

| वे उसो को छुड़ाने के लिए वानरों की सेना लेकर यहां भाये हूं । 
यद्ध चल रहा है। 

| भकरण (विचार करता aiana 

| रावण ( कु भकरण को ओर देखकर )--चलो छोड़ो इन बातों को। 
(मंदोदरी से) भैया भूख से पीडित है । उसके प्राह्मर का प्रवन्ध करो । 

[मन्दोदरी चलो जाती है ।] 

। कू भकरण-- भापने युद्ध रोकने की संभावनाभों पर विचार नहीं किया ? 

रागश--सो वना व्यथं हो होता । बिना प्रतिशोध के 

कू भकरण --नहीं, में ऐसी बात नहीं कहूँगा । मेरा कहना यह है कि प्रापने श्रव 
तक उस स्त्री को घर में क्‍यों नहीं डाल लिया । राजकुमार प्रपने - 
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रागण--वह रनिवास में रहने के लिए तैयार नहीं है प्रन्यथा मैं तो उगे 
पटरानी बना लू । 


| 
| 
कु भकरण--नहीं, नहीं, यह तो भाभी के साथ न्याय हो जाता । । 
रागर--प्रन्याय कसे हो जाता? प्रत्न तक वह पटरानी रही तो क्या कसो 

के साथ अन्याय हुप्रा ? मैं सब रानियों को हृदय से प्रम करता 

हँ । सोता स्वीकार करे तो उसे भो विना किसो का कुछ छोगे 

सम्पूर्ण हृदय से प्यार करूगा । | 
कुभकरण--भैया ! धन्य हो जाती वह स्त्री । ग्राश्‍चये है वह स्वीकार क्‍यों नही 
करती ? | 

रागण --वह प्रपने पति से बड़ा किसी को नहीं मानतो । उसे परमेश्वर 
समभती है । उसे विशवास है कि उसका पति उसे श्रवश्य मुत्त 

करायेगा । | 


क भकरण--वह कुछ भी सोचे । इस संकट को दुर करने का यही एक उपाय है 


कि राजकुमारों को तो राक्षप्त मार कर खा जायें भौर स्त्री को! 


रनिवास में रख लिया जाय । | 


| 
रागण (चिंतित होकर)--उन्होंने मेघनाद को मार दिया । ग्रतः श्रव राक्षस 


उनको ओर देखते भी नहीं A उनके डर के मारे नींद में उ छतं. 
पड़ते हैं । | 
के भकरण--इसका अर्थ तो यह हुमा कि wa साधारण नहीं हैं। उससे लड़क 
शक्ति व्यय करना व्यर्थं है । सीता को ही मनांना चाहिए किसी भी 
उपाय से । तपस्वी प्रपने श्राप भाग जायेगे। 
रगण --पर वह वश में प्राती ही नहीं । क्या करें ? 
क्‌ भकरण - उसे लालच दीजिए । 


रागण --मैंने कर लिया उपाय । तीनों लोकों का राज्य दे दिया जाय तो भी 


र को छोड़ कर किसी अन्य पुरुष को प्रपनाने को तैयार 
नह्‌ 
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कुःभकरण--उसे समभाइये कि राम का कुछ भी भविष्य नहीं है। लंका के 
वीर कभी भी उसे मार कर खा जायेंगे । इस तरह भेदनीति का 
ग्राश्रय लेकर उसका मन जीत लीजिए । 

रागण --उसे राम की शक्ति पर ग्रसीम विश्वास है। वह राम के हृदय 
पर भी सन्देह नहीं करती । 

क्‌ भकररणा--तो उसे भय दिखाग्नो । 

रागण --भैया ! उसे बहत मैंने । उसके कण्ठ पर चन्द्रहास तलवार भो 
रख दी । पर वह ठस से मस नहीं होती । राक्षसियो ने भी उसे 
बहुत डराया । 

क्‌ भकरण--श्रम्त में कोई सीमा तो ऐसी घ्रायेगी जहाँ उसे बात माननी पड़ गी । 
श्राप राक्षसी माया का आश्रय लीजिए | 

रावण --मैंने यह उपाय भी करके देख लिया । एक बार माया से राम का 
पुतला बना कर उसके सामने ले गया। उसके टुकड़े -द्ुकड़ 

टॅ करके फेंक दिये । उस पर इस बात का भी कोई प्रभाव नहीं 

हुप्रा । उसका विश्वास है कि राम की विजय होगी । 

कु भकरण (बहुत देर तक आँख फाड़ कर देखता हुआ, मंद स्वर में)--मैंने 
ऐसी स्त्री कभी नहीं देखो । यह बात तो मेरो कल्पना में भी नहीं 
आई । (चार करके) फिर एक वात कोजिए भया ! प्राज 
राम का रूप बना कर सीता के पाप जाइए। उससे कहो कि 
रावण मार दिया है । अब तुम लंका के राजभवन में चलो । 
झयोध्या में जो सुख नहीं भोगे वे हम लंका में भोगेंगे । 

रागण (सिर हिलाकर)--हाँ, यह वात समझ में झाई। मैं घभी जाता हूँ । 
भगवान्‌ शंकर की कृपा से ध्राधी घड़ी में ही काम बन जायगा । 
सीता को साथ-लेकर ही प्राऊगा AA l 
( सिर हिलाता, मन ही मन प्रमुदित रावण चला जाता 31) 

क भकरण-- (अपने झाप)--मैंने देवता, नाग, दानव, गन्धव, मनुष्य आदि 
विविध जातियों की झनेक स्त्रियों को देखा है, पर सीता जसी 


स्त्री एक/ MARR Rant aa सिली: a इतना हढ 


| 
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संकल्प है, इतने सुन्दर विचार हैं तो श्रद्वितीय रूपवतो भो 
होगी हो । में भी जाकर एक बार आंखों से देख तो ल प्रन्यचा| 
जन्म धारणा करना ही व्यर्थ हो जायगा । 


| 
[जाने के लिए उद्यत होता है; पर जाते-जाते रुक जाता है।] | 
कभकरण--भर मन ! किधर चले ? भ्रों के मारे प्राण कण्ठगत हो रहे 
हैं। भ्रांखो के सामने काली पीली छायाकृतियाँ दिखाई दे रहो, 
हैं। पहले उदरपूति कर छो । फिर देखा जायगा । (रुक कर), 
भाभी भोजन की व्यवस्था करने गई है । प्राती ही होगी । | 
मन्दोदरी -- (एक झोर से श्राकर)--देवरजी प्रापकी रुचि को सब चीज 
तैयार हैं। भोजन कर लीजिए । | 
[कुभकरण भोजन करने के लिए चला जाता है।] | 
मंदोदरी --बेटा नहीं रहा तो क्या हुप्रा। अभी पहाड़ जैसे शरीर वाले 
भाई का विश्वास तो है उनको । हे प्रभो ! यह दोनों भ।इयों। 
को जोडी वनी रहे । बस, इनके मन में किसी बुरी भावना का | 
भ्रकुर कभी न उगे । | 
[रावण का व्यग्रतापुवंक प्रवेश । शरीर पसीने से लथपथ है। 
उसे देखकर मन्दोदरी घबरा जाती है ।] | 
म दोदरी --स्वामी ! क्या हुम्रा ? स्वस्थ तो हैं न आप ? | 
रागण -aeae gi a naea । | 
म दोदरी --वया हो गया ऐसा ? बताइये तो । | 
रागण S CEO 1 GAAL NAA i: SO; GAO AOA AA ? | 
म दोदरी --मैं ai बुलाकर लाती हे । | 
[चली जाती है। दुसरी भ्रोर' से डकारे लेते हुए कु नसर 

का प्रवेश ] 
qama (रावण की उद्विग्न van को देखकर)--परे भैया ? वया हो 


गया ऐसे क्यों घबरा रहे हो ? प्रापको दशा तो ऐसी हो | 
है जेसे किसी ने ग्रापको अपमानित कर दिया हो : 
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कुभकरण -ग्रच्छा, प्रच्छा, उसने विश्वास कर लिया होगा । मुझे इसमें 
सन्देह ही नहीं था । (हंसकर) तो भ्रव समभार्मै। झापतो 
प्रसन्नता के मारे ऐसे भाव-विभोर हो रहे हो; परन्तु, अपने 
शरीर की दशा को तो देखिए । देखने वाले तो कुछ भ्रोर ही 
समक जायेंगे । 
रागण --मभैया ! तुम तो हँसी उड़ा रहे हो। वह वश में कहां ग्राती है ? 
परे रे--'ग्रव.तो मेरी दशा ही न जाने केसी हो गई । न जाने 
क्या हो गया है मुझे ? 
कु भकरण (sfa होकर)--क्या हुम्रा ? केसे हुमा ? (रावण के मुह को 
j प्रोर देखने लगता है t) 
रावण ( उदासी भरे स्वर में )--क्या बताऊ ? राम का रूप धारण 
करके तुम्हारे कहने के प्रनुसार मैं सीता के पास गया था । 
क म्भकरण -भ्रच्छा, तो उठकर स्वागत किया होगा उसने १ 
रावण - केसा स्वायत? वह तो प्रपने ही विचारों में खोई हुई-सी बैठी 
थो । मैंने पांव को ध्वनि से उसका ध्यान तोड़ना चाहा; पर वह 
ऐसे बेठी थी जैसे उसके शरीर में प्राण ही न हों । 


क्‌ म्भक रण -फिर क्या gat ? (mad से रावण की ओर देखता रहता है ।) 


रावण --फिर मैं उसके सामने चला गया । उसने श्राँखें ऊंची करके भी 
नहीं देखा मुझे । फिर मैने उससे कहा Ma lrer बस, 
इसके बाद मैं बोल ही नहीं सका । भैया ! क्या बताऊ ? मेरे 
मन में तो राम का रूप बनाते ही सोता के विषय में पवित्र भाव 
उठने लग गये। मैं इस बात को ही भूल गया कि उसे धोखा देना 
चाहिए ! 

क्‌ भकररा--प्रोर वह क्या बोली ? 

रण --वह तिनके की भोट लेकर कहने लगी--'लोट जा मायावी ! इस 
तरह मुझे .घोखा नहीं दे सकेगा । इसके पश्चात्‌ मैं तो भाग 
भ्राया10मेये छाती ब A yS TA tten 


३८ ॐ 
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क॑भकरण ( विचार करता gat गम्भीर होकर )- भैया 1 फिर सीता को 


रावण 


क्‌ भकरण 


रावण 


--(प्रसन्न होकर) मुझे तुमसे ऐसी ही भ्राशा थी भैया ! 
ककरण --में लड़ गा उससे । पहले मन में इच्छा थी कि सीता को एक | 


है । वह शक्ति का प्रवतार है । उसे शक्ति राम से प्राप्त होती है- 
उस राम से जो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी को धोखा 
नहीं देता भौर भ्रपनी पत्नो को पवित्र मान कर प्रेम करता है । 
प्रब उस राम के हाथों हमारी पराजय होगी । 

( क॒म्भकरण को झोर देखता हुप्रा)- भैया! तू भी उन 
साधारण मनुष्यों से डर गया ऐसा जान पड़ता है । 

मैं डरता तो यमराज से भो नहीं हूँ । परन्तु, यह बात जान गया | 
हैँ कि हम लोगों को हराने वाला उत्पन्न हो गया है। वह | 
झपने गुणों से हो हम लोगों को हरायेगा घौर हम अपने | 
भ्रवगुणो से हारंगे। (थोड़ा रुक कर) इसका तात्पर्य यह नहीं है | 
कि मैं झापका साथ नहीं दुगा । इस संकट में मै ग्रापके साथ g | | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
वश में करने का विचार छोड़ दो । वह साधारण मानवी नहीं | 
| 
| 
| 


बार देख छू; पर भ्रव उस राम को ही देखना चाहता हूँ जिसमें | 
मुझे सीता भी मिल जायेगी (aë बन्द करके गम्भीर 
स्वर में) जिसका रूप धारण करने से भी मन में इतने उच्च | 
विचार उठ सकते हैं वह राम केसा होगा? कैसा होगा? 
(शोघ्रतापूवंक) मैं जा रहा हैँ राम को देखने । या तो भैया ! | 
प्रापका.संकट. क्षण भर में दूर कर दूंगा उसे मारकर प्रथवा | 
भ्रपने प्रवगुणो को उसके गुणों से पराजित 'होने दुगा enaA 


प्रवगुणो को हारने दुगा । जिसका रूप धारणा करने से” 
जिसका eq धारण करने से'***९*** इतने उच्च विचार“ 

जन्म ले सकते हैं''““'““उससे“““““उससे हार mam | 
उससे हार जाऊ गा । [ चला जाता है । रावण विचारमग्न. बेर्ठा 


wI]  भ[ पटाक्षेप ] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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wa पात्र 


पार्थसारथी 
श्यामा 
पंडितजो 
KIA 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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छ 


उद्घाटन एक यात्रा का 


[एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार के ग्रावास का एक प्रकोष्ठ । साधारण; 
| पर सुरुचिपूणं सज्जा । एक शोर बंठने के लिए सोफा रक्खा gaT है । उसके 
। सामने को दोवार के पास एक पट्ट पर गणेश की मूत्त रखी हुई है। पट्ट के 
| सामने हवन के लिए वेदो बनो हुई है । थाली में पूजा की सामग्रो है । बाहर 
| पंड।ल में ध्रामन्त्रितो के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई है | मंच पर बाहर 
| का हश्य दिखाई नहीं पड़ता । बाहर से बीच-बीच में कुछ अस्पष्ट भ्रावाजें 
| सुनाई पडती रहती हैं । fao पार्थतारथी लगभग २८ वर्ष का सजीला नवयुवक 
| है । उसकी पत्नी श्यामा २२ वर्ष को सुन्दरी है । पण्डित जी ५० वषं से afas 
| फे वृद्ध सज्जन है घ्रीर मंत्रीजो लगभग ३५ वर्ष के । मञ्च पर संध्या का हृश्य 
| है जो धीरे-धीरे रात्रि में परिवतित होता आता है । ] 


| पार्थंतारयो--यह पण्डित को क्या हो गया ? पाँच बजे का समय दिया था उसे 
प्रोर YA साढे छह ५१ 


श्यामा पंडित भी जानता है कि मंत्री जी प्रत्यधिक व्यस्त प्रादमी हैं । 
झाठ बजे के पहले नहीं ग्राने के । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पार्थसारथी --दस बजे ट्रेन जाती है । समय ही कितना रह गया अब ? (लम 


५ 


ata लेकर) ağ, उद्घाटन क्या, जी का जंजाल हो गया यहु Y 


श्यामा--स 5 ऽ ब हो जायगा जी ! घत्रराते क्‍यों हो ? मूहत्त तो ट्त 
नहीं ! साढे ग्राठ तक म्रमृत है प्रोर प्रागे दस बजे तक लाभ। | 


5 पी | 
पार्थसारथो--श्रमृत को घडी तो छह बजे से शुरू हो गई थो, फिर भी पहि 

प्रभो तक क्यों नहीं प्राया ? 
श्यामा--तुमने तो पंडित को पांच बजे का समय दिया था । काल | 
दुघडिया चल रहा या उस समय । पंडित जरूर समझ गया हो 


f ०००००००००००००३ : q 


पार्थसारथी --क्या समझ गया होगा पंडित ? 


aca: 


श्पामा -यही कि यात्रा पर जाने वाला या तो नास्तिक है या दिल 
नासमक I 


पाथसारथी --3हे | मैं नास्तिक हूँ ही । जब इस बात को तुम जानती हो! 
तुमने यह ऐसा भ्रायोजन ही वयों waar ? | 
| 


wm -पायोजन विशेष प्रयोजन से रक्खागया है जी ग्रापं 
लम्बे टूर पर जा रहे हो ग्रौर यह पहला टर है आपका । | 
दादाजी हरिद्वार को यात्रा करने गये थे तब उनको सभी ह 
गांव को सोमा तक पहुंचाने गये थे। खबर बाजे बजे" थे 
लोटकर झाने पर उत्सव मनाया गया था । 


पार्थसारथी --उस समय पैदल या बैलगाड़ो से यत्रा की जाही होगी । इ. 
लोग बिछुइने वाले को विदा करते थे और उसके लोट कर 


पर खुशियां मनाई जातो थीं। घब हजार मील की यात्रां 
जहाज से एक दिन Ånen 


श्यामा-जाभो““जाप्रो । विज्ञान ने नये साधन दे दिये तो यात्रा में 
तो कम लगने लगा; १ 
CC-0, Panini i 11 पुर यात्रा में खतरा, कितना बढ गया ? 
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उद्घाटन एक यात्रा + ४३ 


पार्थसारथी --खतरा उस समय कम था क्या ? रास्ते में जंगली जानवरों का 
| खतरा, चौरों और ठगो का खतरा, बोमारो का खतरा झऔर'''* 
| कोई एक खतरा हो तो । पद-पद पर खतरा था । 


श्यामा--प्रौर ग्राज को बात सोची श्रापने ? बस चूक जाने का खतरा, 
टिकिट न मिलने का खतरा, जेव कट जाने का खतरा, बस या 
ट्रेन के टकरा जाने का खतरा, सामान खो जाने का खतरा, 
होटल में जगह न मिलने का खतरा झौर कहां तक गिनाऊ ? 
भ्राज सड़क पार करना भी खतरे से खाली नहीं है । 


| 
| 
| 
EE, --तो तुम्हारा यह आयोजन खतरा कम कर देगा ? 
| श्यामा--कुछ तो होगा ही । पूजा और हवन से देवता प्रसन्न होगे, मन 
को सन्तोष होगा और खतरा टलेगा ही। इधर मंत्री जी 


यात्रा का उद्घाटन करेंगे तो लोगो पर घ्रापका रोब पड़ेगा । 
ग्रापक्रे लिए ब्राग से झाग सब प्रबन्ध हो जायगा-_देख लेना । 


पार्शसारथो --शभ्रागे में झाग प्रबन्ध तो 'टिप' से हो ही जाता है घ्रोर, gaa- 
| पूजा रादि के प्रभाव पर मझ विशवास है नहीं । मैंने तो केवल 
तुम्हारे कहने को मान IAA 


श्यामा--हवन-पूजा का यह कपा प्रभाव कम है कि तुमने मेरी बात मानी । 

वरना तुम मेरी परवाह ही कब करते हो ? (सिर झुका लेती हे) 
पार्थसारथी -- लो, तुम तो रूठने लगी । रानी ! मैं तुम्हारी सभी बाते तो 
मान लेता हूँ । 


श्यामा--कहाँ मान लेते हो मेरी सभी बात ? मुझे बनाते हो । सारी वाते 
तो उस रूबी की मानते हो। दफ्तर वालों को सब मालुम है कि 
तुम उसके सव कागजों पर विना पढ़े ही हस्ताक्षर कर देते हो । 
मेने तो उस दिन साड़ियों का बिल चुकाने के लिए चेक मांगा था 
उसी पर........ 


पार्यसारयी (भु भलाकर)-- मः म गी q} aya मूमती कि... 7 


MABO WAPI 
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एयामा--(श्रांथो में atg भरकर)-- हो मैं तो रही naag गॅवई गाँव को 
मैं क्या समझू ? MT, वह............ 


PRT 


, पार्थसारथी (सावेश)-- श्यामा ! तुम कुछ तो विचार करो । दफ्तर. के डप 
पर हस्ताक्षर करना और वात है श्रोर चेक पर हस्ताक्षर करु 
प्रौर बात है। बेक में बैलेंस हो तभी तो चेक काट कर दू किसी शो, 


ir WS. aa. 


एयामा--प्रच्छा जी, भ्रापकी मरजी । मुझे क्या लेना देना है । | 
पार्थसारथी -प्रब यात्रा पर जाते समय तो नाराज क्यों होतो हो? तम 
यात्रा है । कोई ऐसी वैसो बात निकल जाय मुह से..... j 

सोचती तो हो नहीं । | 

, श्यामा-- (सामने को झोर देख कर) :लो, वे पंडित जी भी ग्रा गये ।# 


शान्ति से बैठकर फटाफट हवन-पूजा से निपट लो । तब क 
मंत्रीजी ............ | 


पार्थसारथी -मुझे क्या निपटना है, तुम निपटाप्रो सब काम को | मैं भी जे 


तुम कहोगी वैसा कर लगा । (कछ सुनने का यत्न करता हुआ 
यह पंडाल में शान्ति कैसी है भ्रव तो काफी लोग झा गये होगे 
श्यामा--हाँ बहुत से लोग धा गये हैं। पहले तो जोर जोर से वात कर र 
थे | arfar, कब तक बोलते रहें ? ! 
['नारायण हरि ! नारायण हरि! कहते हुए वृद्ध पंडितजी 
का प्रवेश ।] | 


पंडितजी -नमो, नमो ! बहुजी ! सामग्री तो सारी मंगवा ली न? 
एयामा--सब म'गवा लो पंडितजी ? 


पडितजी -प्रच्छा, प्रच्छा नारायण हरि ! (सामने देखकर) तो यहाँ खडा 
पजा का प्रबन्ध । हु'भ्र | सिहासन पर विनायक रख दिये, 
जला दिया, सामग्री थाली में WA हुई है। सब काम zai 


कछ चो 
“कक्ष कि तह चोटी बांधने का 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
उद्घाटन एक यात्रा का $ ४५ 
श्यामा---पंडित जी ! यह तो रिवन हैं इमे द्वार पर बाँधना है । 
पंडितजी - द्वार पर ग्राम के पत्तों की बन्दनवार वांधदी होगी न । प्रब इसकी 
कपा ग्रावश्यकता है? 
पाथं सारथी--पंडितजी ! इसको तो दरवाजे के वीच में बांधना है । उद्घाटन 
करते समय मंभीजी इसी को कंची से काटेगे । 
पडितजो ---भ्रव वाव साहब ! मै क्या जान्नु ये सव बातों गाप कहेंगे वेसा 
कर दूंगा | हमने तो ऐसी बाते कभी देखी नहीं साहब ! 


| 
| 
| 
| पार्शसारशी-प्रभी तो नया जमाना श्राया है पप्डित्जी ! नजाने क्या वया 
| - देखोगे । खैर, अब ग्रापका काम जल्दी निग्टाम्रो 


| नेपथ्य से स्वर--मि० सारथी ! मंत्रोजी सरकिट-हाउस में ग्रा गये दे । उन्होंने 
| फोन पर कहा है कि अगले १० मिनट में वे यहाँ पहुंचेंगे । 
| पार्थसुरथो -थेक्यू fao गोयनका ! मैं म्रभो निपटता हूं । 

| नेपथ्य से स्वर-मैं द्वार पर पहुंचता हे पंडाल खचाखच भर गया है । 
| पार्थसारथो -प्रच्छा ! 


| 

। पण्डितजी - ग्रो३म्‌ गणानान्त्वा गणपति गु ” ग्राम्रो बाबू साहब ! 
| भगवान गणपति को हाथ जोड़ कर प्रणाम करो | 
i 

l 


| पाथंसारथी -प्रच्छा पण्डितजी ! (हाय जोड़ लेता हे ।) 
| श्पामा-वंठरुर पूजन करो जी ! यह क्या खड़े ag gee 
७ -gi साहब ! प्राचमन कीजिए | 


पार्शसारथी -(बठ कर हाय में बरफ की डली लेकर चाटता हु्रा)--लीजिए 
पण्डित जो 


श्यामा-वो क्या हुप्रा पण्डित जी ! नल ही बन्द हो गया । सो थमंस में' 
से वरफ की डलियां रख दी हे । इनसे काम चल जायगा न ? 
1 पण्डितजी --हां, क्यों नहीं बहुजी ! झापद्धम में सब कुछ चलता है। हैँ तो 


“1 स्तान, वस्त्र, चन्दनं, धूपं, दीपं, 119, ताम्बलञ्च समर्पयामि 
हाथ जोड़िये' ब्लाहबाऊजोड़े। से. 4 Vidyalaya Collection 


amii alia 
. 
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[पति-पत्नी दोनों हाथ जोडते हैं । पंडित हवन के लिए afia | 
प्रदीप्त करता है ।] | 

पण्डितजी -हां साहव ! श्राप दोनों 'स्वाहा' कहकर हुवन सामग्री अग्नि में 
डालिये--प्रो म्‌ प्रग्नये स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, 
सोमाय स्वाहा ! 


[पार्थसारथी प्रोर शयामा 'स्वाहा' कहकर हवन सामग्री afia में 
डालते है ।] 


| 

| 

| 

पार्णसारशो -जल्दी कीजिए पंडितजी ! मन्त्रीजी घ्राने ही वाले हैं । र | 
| 


पण्डितजी -बस साहब ! प्रपना तो काम हो गया । पूर्णाहुति के पहले कुछ 
शास्त्र-वचन सुनिये । भगवान मनु ने कहा है-दृष्टिपूतं न्यसेत्पादम्‌। | 
सो भगवन्‌ ! चलते समय ध्रागे पीछ देख लेना चाहिए । यात्रा | 
में कभी किसी का दिया gar खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना | 
चाहिए प्रोर न ही खुली रक्खी हुई मिठाई खानी चाहिए । | 
श्यामा--पंडितजी ! प्राप तो शास्त्रज्ञ. हैं। व्यवहार को कुछ प्रौर बांते | 
सक्षेप मे वता दीजिए । | 
पंडितजी--बहुजी ! शास्त्र के वचन बहुत गढ़ हैं। उनका रहस्य ` जानने वाले | 
ही जानते हैं। प्रव एक यहो देखिए-रूखी सूखी खाय क॑, ठंडा | 
पानी पी । यात्राकाल में तर माल कभी न खावे घ्रोर गरम पानी 


याने कि चाय प्रादि नहीं पिये। चाय पीने से बार बार शंकाओं | 
के लिए gana ` | 


. पार्थसारथो-(भु झलाता हुग्ना स्वर ) लो काम पुरा हो गया हो तो मैं बाहर 
जाऊ? 

पंडितजी -बाहर तो प्रापको महीना भर रहना है बाबू साहब ! घर में तो 
- सिफ''हाँ तो बहुजी | साहब के टीका कर दीजिए भोर 'सर्व वे 

पृणं गु स्वाहा! यह पूर्णाहुति हो गई साहब ! तिलक यज्ञ की भस्म 

मर लें, रो गोका बाइसे, हाँ तो, .... ०001. | 


[RS E 


Wa 
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श्यामा - (तिलक करती हुई) यह लीजिए । 
पंडित नी --हां, सुस्ति न YA fad स्वाहा सुस्ति न: qar विश्ववेदा । 
सुस्ति नः तारक्ष्यो ग्ररिष्टनेमि; सुस्ति नो त्रिरस्पतिः दधातु । 
यह सुस्ति-वाचन gar aga! यात्रा में कहीं भो सस्तो नहीं 
बरतना चाहिए । हर काम टेम पर होना चाहिए । अब दक्षिणा 
. दीजिए agat ! ग्यारह रुपये आपकी भ्रोर से और साहब प्रलग 
से देंगे शर्धा के ugar । 
श्यामा- पंडितजी ग्यारह वयो ? दस ही वयो नहीं ? 
पंडितजी--नहीं जी ! ग्यारह हो होंगे । दम रुपया दक्षिणा ग्रोर एक रुपया 
सरचाजं । सरकार भी तो ऐसे ही लेतो है । 
श्यामा--प्रच्छा, यही सही 1 (ग्यारह रुयये देतो है ।) 
पार्थसारथी-पंडितजी ! ग्रापके पास तो चढावे में पैसे प्राते होगे । दो रुपये 
की रेजगी दे दीजिए । 
पंडितजी--म्राजकल पूजा में भो पोस्टकार्ड चढ़ाये जाते हैं माहव ! लोजिए 


एक रुपये को रेजगो ले लीजिए झौर एक रुपये के पोस्टकाड । 
[ पार्थसारथी दो रुपये का नोट देकर रेजगी att पोस्टकाडं 


लेता है ! | 

पार्थसारशी-पंडितजी सवा रुपया मुझसे ले लीजिए पूजा के । 

पडितजो --राम राम ?केसो बात करते हैं? पुण्य की जड़ पाताल तक जातो है । 
इसे जितना सींचोगे उतना ही लाभ होगा । बहूजी ने ग्यारह दिये हैं । 
झापकी प्रोर से कम से कम इक्कीस तो होते ही चाहिए । 

पा्थंसारथो-पंडितजी ! बहूजी तो धमं कमं कीः जानने वाली ठहरी गौर मैं हुँ 
नास्तिक I मैंने तो उन्हीं के कहुने से ७५७५०५५०००००० १७७५७००७ ; 

पडितजी -प्राप नास्तिक हैं ? नारायण हरि ! नारायण हेरि! तब मैं एक 


` पैसा भी नहीं लूंगा साहब | नास्तिक का पैसा" "हरे हरे ! 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बहूजी ! प्राप तो नहीं है नास्तिक ? हाँ बता दीजिये। उह मैं 
जा रहा हूँ साहब ! 
वार्थसारथी --पण्डित जी | नास्तिक से दक्षिणा नहीं ले' तो मत लीजिए; पर 
कुछ नाश्ता-पानी तो). 
पंडित जी - नहीं साहब | मैं तो बहुजो का पुरोहित हूँ। मेरा काम पूरा हो म 
गया । अत्र प्रापके पुरोहित श्रायंगे। नाश्ता उन्हें ही कराद। 


greer (कुछ सोचते हुए) हां, याद mari ग्राप चलन के 
पहले देहली पर धीरे से ठोकर मार दं । 


Waua Aa AA Wa AAA 


£, 


| 
| 
| 


श्यामा- ठोकर क्यों पण्डित जो ! इससे क्या होगा ? 
पंडित जो - शास्त्र-वचन है बहुजी ! कि ठोकर खाने पर मनुष्य को समर्भ | ' 
' पराती है। इमलिए ऐसा कर लेना चाहिए । ua मैं जा रहा हूँ । पिर 
कोई बात पूछनी हो aeng पर ही. रहूंगा । 


[चला जाता है । मंत्रीजी का भ्रागमन । सब उनका स्वागत करते हैं 1] | 


पार्थसारथी --भ्राइपे ! पधारिये श्रीमन्‌, भ्रभी mg ही बात चल रही! 
थी । मैं कह रहा था कि प्राप नवयुग के पुरोहित हैं । | < 

मंत्रो जी - (मेंपता हुआ) मि० सारथी ! आप मेरे मंत्रालय में नहीं हैं 
फिर भी मैं ग्रापके काम करने के ढग को जानता हूँ । म 
लोगों को प्रच्छा-बुरा बनाने बाले तो भाप प्रफसर लोग हो हँ! 
(श्यामा की झोर देखकर) क्‍यों देबी जो ! सच कहता हूँ न ? 


श्यामा --(संकोच से नीचे देखती हुई)--भफसर तो श्राप लोगों के हा | 
की कठपुतली होते हैं धीमन्‌ ! जैसे नचाना चाहें नाचना पड | 
उन्हें । b 
; संत्रोजी--(हेसकर, कटाक्षपूवक)--बड़ो वुद्धिमती हो देवीजी ! ४ |” 
cE Fn वच तती हो को बढ 


anya Maha 
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पसन्द करता हूं । मि. सारथो ग्रगलो बार नेपाल में भारत का 
शिष्ट-पण्डल जा रहा है । मैं चाहता हूँ कि उसमें आपकी पत्नी भी 
जाये । कहें तो सिफारिश कर हू । 


| 
| 
| 
| 
| 


e 


थंसारथो--ग्रापकी कृपा हो होगी यह 


| मन्त्रीजी--नहौं, नहीं कृपा को वया बात है? हम भारतीयों ने नारी जाति 
को बन्दी बना कर रसोई घर में बन्द कर रबब्वा है। श्राप तो 
समझदार हैं । अपनी पत्नी को मानसिक विकास के लिए उपयुक्त 
अवसर nag दीजिए । इसमें किन्तु परन्तु नहीं कर । ग्राखिर 
ऐसे ग्रवसर वार-बार थोड़े हो ग्राते हैं । 


IOP PIE Wa 


र्थसारशी-जी हाँ श्रीमन्‌ ! 

भन्त्रीजी- तो बात पक्की रही । मैं ग्राज हो सिफारिश कर दूगा । श्ौर 

| तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी । कोई वात हुई तो मैं साथ रहूंगा हो । 

] िर्थसारशी (क_छ सोचता ga) -जी श्रोमन्‌ ! 

पन्त्रीजो--प्रापको श्रपनी पत्ती से ईर्ष्या नहीं होगी न ? (मुस्कराते हुए) ऐसा 
है कि एक दूसरा व्यापार-शिष्ट मंडल ग्रफग!निस्तान जायगा 
दी हो । उसमें ग्रापफो भो.......। , 

र्भसारथो- (प्रसः्न होकर) जी, जो । 

मन्त्रीजो-(श्यामा को ओर घूर-घूर कर देखते हुए) मि: सरग ! हम 
सामाजिक कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि किस व्यक्ति में 
कितनी प्रतिभा है ? भ्राषको पत्नी को भ्रवसर मिले तो यह मंत्री 

d तक बन सकती है । प्राप बहुत सौभाग्यशालो हैं कि प्रापको इतनो 

सुन्दर भौर प्रतिभाशालिनी पत्नी मिली । 

| र्थसारथी- (संपते हुए ) जी....जी ! प्राप बहुत गुणग्राही हैं । 


रे मन्त्रोजो-भ्रसल में मनुष्य को पहचानने को बात मैंने महात्मा गाँधी से सोखो 
मैं हतका इतना प्रिय हो गया था कि मुझे हो बार-बार जेल 
r 
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भेजा करते थे । उन्होंने ही कहा है--यत्र नारीस्तु पूञ्जन्ते रमन्ते 
तत्र देवता । उनको इस वात को नेहरूजी भी मानते थे । 

पार्थं सारथो--हां, श्रीमन्‌ ! पं० नेहरू स्त्रियों का बड़ा आदर करते थे । 


म त्रोजो-बस, हमने उन्हीं से यह गुरु मंत्र सीखा हे। (श्यामा से) देवीजी ! | 
ग्रापका नाम बता सकेगी । | 


एयामा-जी, श्यामा । 
म'त्रोजी --ग्राहाऽऽ, क्या चाम है? ग्राप गोर वर्ण को घौर नाम शयामा | 
कंट्रास्ट के द्वारा arad प्रतीति कराने का मनोवेज्ञानिक फारमूला 
इसको कहते हैं । ठोक है न fao सारथी ? 
पार्भसारभी--हां, श्रीमन, ! मैंने पहले इस झोर ध्यान ही नहीं दिया था । (aa 
को चेष्टा करता है ।) i 
म त्रोजो-हां, तो श्यामा जी ! प्रपने पति के साथ श्राप भो विस्तर 
लीजिए। ४-५ दिन में ही शिष्टमण्डल रवाना होगा । वैसे हम 
लोग राजकीय प्रतिथि होंगे । इसलिए भ्रधिक वोझा मत बांध लेना । 
शयामा--(उदास मन से)--प्रच्छा ! 


पार्शसारथो--श्यामा ! मंत्री महोदय को कृपा से कितना सुन्दर श्रवसर मिल गया 


तुम्हें ? [श्यामा नीची राखे करने भझांकती रहती है । को] 
उत्तर नहीं देती ।] i 


म न्नीजी-प्रच्छा ! प्रब उद्घाटन की झोपचारिकता पुरी करलें । 
पार्थसारथो-हां श्रोमन (उच्च स्वर से) । fao गोयनका ! सब तैयार है न ? 
नेपथ्य से स्वर---बिल्कुल तैयार है । > 


पार्भसारशो--उधर दरवाजे की म्रोर चलिए श्रीमन्‌ | वहीं फोता काट कर यात्री 
का उद्घाटन कीजिए । 5 


मत्रोजो--चलिए। हां, STan है । द्वार से बाहर निकल जाने के बाद पर 
शोवर Parmi Rea kama gecti सोधे स्टेशन चर 
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जायेंगे इसलिए शकुन के लिए हाथ में भ्रटेची तो ले लौजिए । शेष 
सामान फिर चला जायेगा । ; 
पाथं सारथी-भ्रच्छा श्रीमन्‌ ! (अटैची हाय में उठा लेता है) 
श्यामा- -ठहरिये । म॑ श्रारती उतारूगी । 
मंत्रीजी --अरे ण्यामाजी ! ग्राप तो भारतीय संस्कृति को पूरी भवत है । जरूर 
उतारिये भ्रारती । 
[श्यामा थाली में दीपक जलाकर आाग्ती उतारती है ।] 
पार्थसारथी-श्यामा मुझे बहुत प्यार करती है श्रीमन्‌ ! 
मंत्रीजी - ऐसी देवियाँ प्रम की प्रतिमाऐ होती हैं मि० सारथी ! (कुछ- 
सोचकर) हाँ, ्रापका रिजवेशन तो हो गया होगा ? हि 
पार्थंसारथी-नहीं श्रीमन्‌ ! वेटिंग-लिस्टमें नाम है । 
मंत्रीजी --कोई बात नहीं । मेरी कार आपको छोड़ आयेगी । थोड़े जल्दी चले 
जायें । uii प्रापके रिजर्वेशन का प्रवन्ध कर देगा । मंत्रियों के 
लिए कोटा होता है । उसमें से एक बर्थ अवश्य मिल जायेगी । 
पार्थसारथी -प्रापकी बड़ी कृपा है श्रीमन्‌ ! प्राप ही हमारा ध्यान नहीं रखेंगे 
| तो ०००००००००००००००००००० रे 
| मंत्रोजी --मि० सारथी ! मंत्री भो भादमी हो हीता है म्रौर दुसरे प्रादमी को 
कठिनाई को समभता है । झापको मार्ग में या श्रोर कहीं कोई ' 
कटिनाई हो तो मेरा हवाला देकर काम बना लेना । 
पाथं सारथो-बहुत आाभारी हूँ श्रीमन्‌ ? चलिये धब उद्‌घाटन का कार्य सम्पन्न 
कोजिए । (घडी वेखकर) आह ? साढ़े आठ हो गये । 


संत्रोजी --कोई वात नहीं । भ्राप सीधे स्टेशन चले जाये कोर से । गाड़ी शाने 
में प्रभी पूरा एक घण्टा है । यहाँ का खान-पान का कायंक्रम तो हो 
जायगा | घ्रापको उसमें क्या करना है । सव खा पी कर चले जायेगे । 


पार्थसारथो-भच्छा सर! 
लह Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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म त्रोजी --मि० सारयी, भ्राज मेरे द्वारा उद्घाटन का भी उद्घाटन है। 
मंत्री बनने के बाद पहलो बार यह उद्घाटन कर रहा G | 

पार्थसारयो (हुंशकर)---संयोग को वात है श्रोमन्‌ ! मेरा सौभाग्य है छि 
श्रेय मुझे मिला । 

[मंत्रीजो एक भ्रोर चले जाते हैं । उनके पीछे अटैची लिये हुये 

सारथी म्रोर श्यामा द्वार की दिशा में जाते हैं ।] - 

नेपथ्य से स्वर---केची हाथ में लेकर एक मिनट रुकिये श्रीमन्‌ ! फोट 
को फोटो लेना है। 

नेपथ्य सें मन्त्री का स्वर--यह फोटो अखबारों में छपेगा क्या ? 

नेपथ्य से मन्त्री का स्दर- हाँ श्रीमन्‌ ! 


नेपथ्य से मन्त्रो का स्वर--तब ठीक है । (ठहर कर) ले लिया फोटो! 
यह लो फोता काट कर उदघाटन कर दिया मैंने । 
[तालियों की ध्वनि सुनाई पडतो है ।] 


नेपथ्य से उच्च स्वर में--मन्त्रीजो जिन्दावाद ! मंत्रीजी जिन्दाबाद ! 
[मंत्रीजी ग्रोर श्यामा का प्रवेश] . 


सन्त्रोजी --प्राइये श्यामा जो ! बेठिये। भ्राज के भ्रायोजन ने MTA 

थका दिया मालूम होता है । 

श्यामा (संकोचपुवक)--नहीं, ऐसी तो बात नहीं है । (कुछ मुस्काने 
चेष्टा करतो है ।) 

मन्त्रौजी (चेहरे पर दृष्टि डालता हुआ)--हां, अब तो कोई बात 

इन्दर मुल मुस्काता हुय्रा हो अच्छा लगता है। (कुछ सुते 

चेष्टा करता हुआ) बाहर लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया 


श्यामा- मै ग्रापके लिए भी प्लेट लातो हूँ । (बाहर जाकर हाथ 


लेकर थ्रातो है।) लोजिए | 
mAN NA बिला रही हैं इसलिए खाना पडेगा । पर, भ्रापको भी 
साथ देना पडेगा । प E 
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[ मंत्री जी खाना प्रारम्भ करते हँ । संकोचपूर्वक श्यामा भी कुछ 
ले लेती है। ] 
म त्रोजी देखिये, आपके घर में ही आप इतना संकोच कर रहो हैं। इस 
तरह संकोच करती रहीं तो नेपाल यात्रा के बीस दिनों में तो 
. आप सूख कर ठठरी हो जायेंगी । 
श्यामा--नहीं, नहीं, संकोच की कोई बात नहीं है । आप लीजिए । 
म त्रोजी--मेरी कार मि० सारथी को पहुंचा करं घण्टे भर में आयेगो । तव 
तक हम लोग प्रपनी यात्रा का कार्यक्रम वना ले । 
एपामा-- (संकोचपुर्वंक)-- जैसी श्रीमान्‌ की इच्छा । 
म त्रीजी-इच्छा तो श्यामा देवी को ही चलेगी। मैं तो प्रकेला हूँ । मेरी 
क्या इच्छा और क्या ग्रनिच्छा ! 
श्यामा--तो आप जैसा कहेंगे वेसा'"* ` 
म त्रोजी -प्रापका यह गाज का भ्रायोजन बड़ा हो सुन्दर रहा । मैं चाहता 
हँ कि ऐसा ही यात्रा के उद्घाटन का प्रायोजन मेरे घर पर रक्खा 
जाय । मुख्यमंत्री को बुला लेंगे । व्यवस्था की देखभाल प्रापको 
ही करनी होगी । मैं कछ नहीं समझता इन बातों में । 
 श्यामा--जो कुछ मुझ से होगा कर दूंगी मैं। 
सत्रोजी--ठोक है तो परसों का निश्चित रहा । उदघाटन के वाद घर में 
प्रवेश करना उचित नहीं होगा । इसलिए सरकिट हाउस में रह 
जायेगे । दूसरे दिन हवाई जहाज से नेपाल । 
[ श्यामा कुछ सोचती-सोचती प्रन्यम नस्क सी हो जाती है ।]' 
मत्रोजो--प्ररे ! तुम तो न मेरी बात सुन रही हो भोर न कुछ खा रही हो। 
( रसगुल्ला हाथ में लेकर ) लो यह खाभो । तुम नहीं खा रही हो 
इसलिए मुझे यह ज्यादती करनी हो पड़े गो । ` 
[रसगुल्ला श्यामा के मुह में रख देता है। वह अ 
- gı] ; 
श्यामा--शिष्टसण्डल FA क्रितते। बेग) Vidyalaya Collection. 
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मंत्नीजी--भधिक नहीं होंगे । हम लोगों के भ्रलावा मेरा सचिव होगा प्र 
. अरदैली । भ्रधिक् लोगों की भीड़ मुझे पसन्द नहीं है । चाहोगोह 

तम्हारो कंपनी के लिए मि० सारथी को टाइपिस्ट मिस EÙ 
लिया जा सकता है । उससे तो तुम्हारा परिचय होगा हो । 
[श्यामा चौंक कर प्रस्थिर हो जातो है।] 

मंत्रोजी--ठीक है। रूबी को छोड़ो । तो उदघाटन के लिए परसों कासि 
तय रहा । मैं वाहर्‌ जाकर सभी लोगों को निमन्त्रित कर देता 
[ बाहर जाते हैं । श्यामा विवशता के कारण उदास ब 
रहती है । ] 


'[ पराक्षप ] 
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मेरी 

zio गुप्ता 
सेन बाबू 
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. [ एक छोटे से प्लेट का बरापदा । छह-सात कुतियाँ जमी हुई हैं। 
| कौने में मेज पडो है । सामने बरामदे से nar कमरे में जाने के लिए दो 
दरवाजे दिखाई पड़ रहे हैं। उन पर सुन्दर परदे लटक रहे हैं । कुतियो पर 
रोजो और विलियम, पहले से बेठे हैं। मेरी प्रोर डॉ० qar प्राकर उनके 
॥ [स हो बैठ जाते हैं । नेपथ्य से वाद्य संगोत का घीमा स्वर सुनाई देता है जो 
वार्तालाप के समय बम्द हो जाता है। समय--संध्याकाल । धीरे-धीरे अ 
र सध्या का ग्रन्धकार बढ़ता जाता है । वार्तालाप सामान्य खूप से चलता है । 
धरोच-वाच में उत्तेजना के मारे विलियम और रोजी का स्वर ऊंचा हो जाता है।] 


विलियम--मित्रो ! प्रापते मेरे aiaa पर पधार कर बड़ी कृपा की | में 
प्रापका स्वागत करता हूँ । 


i शरसे हण) --म भी भाप लोगों का वेलकम याने स्वागत 
रोजो (कुछ 1 Ta 89): Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
करती हूँ । 
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बिलियप्र-मित्रो ! maa मैने इसलिए कष्ट दिया है कि कि". 
(रोजो से) हां ग्रागे क्या कहना है ९ 
रोजो--ग्रोइ ! इतनी बार बताया था मैंने । फिर भो भूल गये ? तुम्हारी 
मेमोरी याने तुम्हारी यादगार बड़ी कमजोर है। 


एक साथ हेस पड़ते हैं । रोजो शरमा जाती है ।] | 
विलियम -प्रिये | मेरी यादगार या याददाश्त ? 
रोजो--(उतावलो सो होकर)--्ररे....रे | क्या कह गई मैं ? सचमुच 
यादगार नहीं याददाश्त । बहुत कमजोर है तुम्हारी याददाश्त । 
विलियम --(तेज़ स्वर में) इस तरह व्यक्तिगत बातें करके इतने लोगों को 


'बोर' याने कि....परेशान मत करो । तुम्हीं बताश्रो इन भाइयों 
को भ्रपती समस्या । 


रोजो-समस्या....केसो समस्या ! एक बात qad है । इसे बया समस्या 
कहेंगे ? 


विलियम--प्रोहों ! समस्या नहीं है तब हो मैं हो कह दुगा । ( औरों से) 
भाइयो ! हमने विलायत से एक कुतिया मंगवाई हे - 


रोजी --प्रोर हम उसका नामकरण संस्कार करना चाहते हैं । 
विलियम--देखो, तुम्हारी यहो बुरी आदत है। तुम मेरी बात को बीच में 
मत काटा करो । 


` रोजी --बात कुछ हो तो उपे काटू' । ( मुह बना कर ) बात न बात का 


नाम, कहूँ तो बदनाम, न कहूं तो बदनाम । 
विलियम --(चोल कर) रोजी ! शट-प्रप याने कि चुप रहो । 


रोजी --(तिरछी निगाह से भाँकतो हई) --वाई गॉड ! क्या कहने हैं 


व ? देट्स व्हाई घाई लव यू डोयर याने कि में तम्हें इसीलिए 
wa hi l 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| विलियम--- (क्रोध से सिर झिटकते हुए) - बकवास ! प्यार. 


~ *"प्यार....य़ा य 
याने कि........ l छ ; 


रोजी--यु शुड से डीयर याने कि....चलो जाने दो । इतने भले भ्रादमो 
हमारे घर प्राये है । इनको बोर करना सिन याने कि पाप है । 
विलियम - उहें....(चुप हो जाता है) । 
रोजी - (मुस्कराते हुए) - भाइयो ! डेजी याने कि में उसका नाम डेजी 
रखना चाहती हूँ 12 
विलियम - णट-प्रप, ऐसा नाम हमारी संस्कृति याने कल्चर से मेल Ta 
खाता । क्यों भाई साहब । 
रोजो - (झुझलाकर) नाम का संस्कृति से क्या सम्बन्ध ? डेजी क्रितना 
स्वीट याने कि मधुर नाम है ? 


sio गुप्ता--देखिये बढिनजी ! aqd) इम बात से हमारा मतभेद है । नाम का 
` संस्कृति से ग्रटूट सम्बन्ध है 1 कुतिया........ 
रोजी--माफ कीजिए उसे विलायत से मंगाया गया है भौर “कुतिया” कहने 
से उसका ग्रपमान होता है | 
Sio गुप्ता--उसका अच्छा-सा मधुर नाम रखिये फिर उसे कोई भी कुतिया” 
नहीं कहेगा । यों प्रभो ध्रापके पतिदेव ने भी उसे कुतिया ही 
कहा था। 
रोजो-- भाई डेम केयर फार पतिदेव याने कि मैं........ - 
विलियम--(जोर से) रोजी ! जरा सोचो । तुम मेरा भ्रपमान कर रही हो । 
रोजी बिल्कुल नहीं । प्रसल में डेजी तुमको get atai भी नहीं सुहाती । 
Aaaa, एक दम भूठ। मुझे नहीं gad तो मैं उसका नामकरण- 
संस्कार क्यों करवा रहा हूँ ! बात यह है कि मैं उसका सांस्कृतिक 
नाम रखना चाहता हूँ । 
डॉ. गुप्ता--यही तो मैं भी कहता हूँ नाम ऐसा हो कि....मैं कह रहा था 
मधु ला सा रहेगा, Maha Vidyalaya Collection. 
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रोजी- (में ह बना कर)-यह भो कोई ताम ga । इसके ama 'स्वीरो 
कहें तो कैसा रहे ? 
सेरो--यस....यस....यह नाम मुझे पसन्द है । बधाई देतो हूँ रोजी ! तुपे 
इस नाम में भारतीयकरणा की भावना का पर्चिय दिया है । 
विलियम--पर, मुर यह नाम पसन्द नहीं है । गुप्ताजी ! 'मधु के स्थान 
'माधवी' नाम अधिक SAT । 
डा० ग्‌'प्ता--कयों नहीं....क्यों नहीं....मधु झोर माधवी में क्या भ्रन्तर हे! पूर 
चाम 'माधवी' ग्रौर प्यार का छोटा-सा नाम मधु ! 
रोजी--मैं कहती हूँ प्राप लोगों को बुद्धि को हो क्या गया है? ` ji 
से तो “भैरवी' नाम भ्रधिक्र भच्छा है। लोग नाम से है 
डर जायेंगे । 


गिलियम--(व्यगपुर्वक)--भैरवी तो तुम्हारा नाम होना चाहिए । 
रोजी--क्या कहा ? तुम मुझे भौरवो कहते हो ? मैं भेरवी हूँ? (गा 
भर भाता है ) । 


बिलियम--मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि जो नाम तुमको भ्रपने 
पसन्द नहीं है वह... 

डा ग्‌ प्ता--सही वात है ऐसा नाम अपनी कुतिया का नहीं रखना चाहिए! 

मेरी--डीयर रोजी ! एक नाम मैं सुकाऊ ? 'प्रायशा' कैसा रहेगा ? 

रोजी - ( उदासीनतापूर्वेक ) - भायशा....क्या स्वीट याने कि मो 

नाम ÈI | 

डार गुप्ता - घायशा से भ्राशा नाम भ्रधिक भ्रच्छा रहेगा । प्राशा, भाई विशि 

भोर श्रीमती विलियम के जीवन में राशा का संचार करेगी ! 

विलियम - (मुस्कराते हुए) प्रच्छ्या, ऐसी बात है ? तब तो रोजो, यही गाई 

ठोक रहेगा । 
रोजी --मैं जानती हूँ तुम्हारी पसन्द कितनी घटिया होती है। मैं रपवो 


कुतिया का नाम प्राशा-वाशा नहीं रखगो । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मेरी --जल्दो क्या है मेडम ! कि नाम ma हो रक्खो। ऐसा है कि 
मैं प्राज से इस पर विचार करूँगी । तुम भी करना । 
सेन बावू (प्रवेश करते हुए)--भरे भाई ! इतनी सो बात है । टालने से क्या 
लाभ ? अच्छा काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। किसका नाम 
vaa हे? कमला या विमला रखलो । 
मेरी --पेन साहब ! यह भो कोई बात हुई। ऐसे नाम तो हिन्दुस्तानो 
लड़कियों के होते हैं । 
सेन बाबू -वो क्या gur faa ! पूर्णिमा रखलो, रंजना AAA 
डाज्गुप्ता --प्रापने तो कोष ही खोलकर रख दिया मेन बाबू ! श्रोमती रोजी 
ग्रापक्री पसन्द से अवश्य सहमत होंगी । 
रोजी --प्राप लोग मपभते क्यों नहीं ? विलायतो कुतिया का नाम" ०० 
सेन बाबू --अच्छा कुतिया का नामकरण करना है। मैंने सोचा 
जाने दोजिये । 
विलियम --सेन साहब ! अमल में ऐमा है कि मै इतका कोई सांस्कृतिक नाम 
रखना चाहता हूं । , 
सेन बाबू --क्षयों नहीं, क्यों नहीं, अवश्य रखिये । (कुछ सोचकर) मैं समझता 
: me उवंशी या मेनका नाम कंसा रहे? 
रोजा--(नाक भो चढ़ाते हुए)-क्या तमाशा है ? (सह fangar) 
उबंशी “मेनका झोह माई गॉड ! 
बिलियम--रोजी ! तुम्हारी आदत नहीं जायगी । एक भला आदमी अपना 
सुझाव देता है याने कि सजेस्ट करता है भोर तुम हो कि" YA 
रोजो--यह नामकरण का प्रायोजन तुमने नहीं मैने किया है। मेरा 
प्रधिकार Aa 
विलियम--देखो, इस कुतिया को विलायत से मैंने मंगाया है । भब तुम्हे कोई ' 
नाम पसन्द नहीं हैं तो मैं इसको भी रोजी कहा करू गा.। 
रोजो--क्या कहा ? रोजी कहोगे ? इसे याने कि मेरी इज्जत कुतिया के 
बराब रही wR हो Maha Vidyalaya Collection. 
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बिलियम--तुम्हा री श्रोर त म्हारे नाम की-दोनों को इज्जत करता हूँ डोयर ! 
रोजी कितना स्वीट याने कि मधुर नाम है । प्रपना नाम तो मेरा 
ख्याल है त मको भी पसन्द होगा । 
रोजी--पसन्द हो या न हो, पर मैं बरदाश्त नहीं कर सकती कि कुतिया 
का और मेरा नाम 170000000१ 


डा० ग्‌ प्ता-श्रोमती जी ! वाकई नाम रखना बड़ा कठिन काम है । क्यों न हम 
एक उपसमिति वना दें इस पर विचार करने के लिए । 


रोजी--एक छोटे से काम को तूफेल बना दिया श्राप लोगों ने । मैं कहती 
हूँ मारग्रेट नाम aaa 


विलियम (सकोप)-क्या कहा ? मारग्रेट ? मेरी मां का भ्रपमान! 
रोजी ! एक वार प्रोर कहना aeee (aia निकालकर देखता 
रहता है ।) 

मेरी--माफ करदो विलियम भाई ! सल में इम लोगों को जमाने का 
रुख देखना चाहिये। सब बलेड़े छोड़ो 'लाइका' नाम रखदों 
श्राप तो । 
विलियम ( लम्बी साँस लेकर ) मुझे [कोई प्रोञ्जेबशन याने कि एतराबं 
नहीं है । 'लाइका' नाम में कोई बुराई नहीं है । इससे तो सोवियत 

भारत मित्रता को बल'******* 

Sto ग्‌प्ता-भाई ! नाम ऐसा होना चाहिए कि आप दोनों में मित्रता बढ़े । 
प्रन्तरर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के पहले दाम्पत्य-जीवन की सुख शांति की 
महत्त्व देता हे मैं तो । | 

रोजी--मि० गुप्ता ! क्या भाप हमारे बीच में मित्रता को कमो पाते हैं! 
मुझे unda है विलियम को हृठधमिता के कारण झापको ऐसा 
फोल याने कि महसूस '*****«* 

विलियम--शरसल में तुम्हारे त्रियाहठ के कारण इन fani का समय बेकार 


जा रहा है। रोयलो याने कि सचमुच तुमको माफी मांगती 


/ चाहिए इन लोगों से । 
: CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रोजी--(झुझलाकर) --विलियम ! बात को समझा करो तुम । मैं 
त्रियाहठ करती हूँ ? > 
मेरी-यह त्रिया-हठ नहीं है विलियम भाई ! नारी प्रपने ग्रस्तित्व को 
घोषणा कर रहो है । तुम उसे स्त्रीकारने में क्यों हिचकिचाते 
हो ? maa में पुरुष जाति के gemee 
सेन बाबू -पुरुषों की क्यों निन्दा करती हो देवी ! विलियम प्रोर रोजी की 
mad नोक्रफोक तो दाम्पत्य जोवन को सतरंगी भांको प्रस्तुन 
करती है । तुम इस ग्रानन्द को क्या जानो ? 
डा० गुप्ता-विल्कुल, यही बात है । हम तो चाहते हैं कि नारी प्रपने ग्रस्तित्व 
को घोषणा बरावर करती हो रहे । 
रोजी (कुछ भेंपती हुई) क्षमा कोजिए, आपका इतना समय वेकार 
कर दिया हम लोगों ने । 
सेन बाबू--इसी बात पर मैं नया नाम सुकाता हूँ--रोजी-विलियम संयुक्त 
नाम से बना gur रोवो या जीवी में से कोई नाम रख लोजिए 
श्राप कुतिया का | 


डा० गुप्ता-हां, यह ठोक हैं! जीवी ग्रच्छा रहेगा । मधुर तो है ही, इसमें 
नारी जाति को प्राथमिकता मिलो है। इससे हमारा सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण भो प्रकट होता है । 
रोजो--मुझे स्वीकार है जीवी नाम । 
वलियम--मुक भी स्वीकार है । यह रीयली याने कि सचमुच मेरी घारणा 
के अनुरूप है । 
भेरो-( उदासीनतापुर्वक )-्राप सबको स्वीकार है तो ठीक है वरता 
नाम तो रोवी भी" 
Rio गसा--नाम तो दोनों ही अच्छे हैं। बस एक में रोने का भाव निहित है 
दूसरे में जीने का । 
रोजी--प्रच्छा ! इस ग्रोर तो हमारा ध्यान प्राप 
हमें जीवी ही पसन्द है अब तो । 


| -( IRQ E तुम्हारे नाम में रुलाने प्रौर जिलाने के 
| विलियम ( स्‌, ~), प ha Vidyalaya Collection. 
भाव साथ vE डोयर 


ने हो खींचा गुप्ता जी ! 
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सेन बाबू -यही तो बात है--पहले रुलाना याने कि परेशान करना ओर शन्त 
में जिलाना याने कि ग्रानन्द से, खुशियों से भर देना । 
डॉ. ग सा--नारी मात्र का ऐसा हो स्वभाव होता है । इतना अवश्य है कि वह 
द पहला काम परिश्थित्ति वश करतं है जबकि उसको पसन्द का काम 
दूसरा हो होता है । 
सेन बाबू- क्यों मेरी जी ! ठोक है न ? आपका तो नामही मेरो याने कि 
Em BI न 
मेरी --थक यू याने कि शुक्रिया । 
sio गृष्ता- नारी के ग्रस्तित्व को तो घोषणा यह zi 
विलियम--इसो बात पर रोजी ! चाय-नाप्रता ले भ्रा्रो सबके लिए । 
सेन बाबू--प्रौर भ्र पक्की कुतिया के दशन नहीं कराम्रोगे क्य ? क्षमा को जिए 
कुतिया के नहीं जीवी oroe 
रोजी-(प्रसन्नतापूदक) --म ग्रभी लाई भ्रपनी जीवो को ! 
(भीतर चलो जाती हे।) १० 
विलियम -- मैं जीवी के टीका लगा कर भारतीय ढंग से नामकरण करने के पक्ष 
| में हुं । क्या विचार है ग्रापका ? 


सेन बाबू-टोका नहीं चलेगा । उसके सिर पर स्वस्तिक मांडता पड़ेगा । 
Sio गा--हो, स्वस्तिक । यही तरीका ठोक है । 
विलियम--देखो मेरी ! प्रन्दर से थोड़ी हल्दी ले भ्राना । मैं प्लेट लाता हूँ । 
(एक द्वार से मेरो शोर दूसरे सो विलियम भीतर चले जाते हैं ॥) 
सन बाबू--गुप्ता जी ! नामकरण को वधाई तो देदें दोनों को । 
Sio agi- में देगे नाश्ते की क्वालिटी के अनुसार । श्रभो तो बधाई के 
पात्र श्राप हँ--नामकरण करने वाले । 
नेपथ्य से रोजो का स्वर--सेन aal mq लोग प्रन्दर प्रा जारा । | 
यहीँ लगा दिया गया है । 
सन बाबू -चलिये, भोतर चळे इसी बात पर | 


[दोनों भोतर चले जाते हैं। ] 
(७-0, Panini Kanye MRI प daya Collection. pa 
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त्कार 


[ मध्यम वर्ग के सामान्य परिवार के रहने के एक WALII AL 
मज्जा बहुत ही साधारण है । पति की प्रायु लगभग ३५ वष en a 
२८ वषं । वेषभूषा दोनों फी बहुत साधाररा है । पति तो स्नान के लिए ते ia 
र रहा है । उपने तोलिया लपेट रक्खा है भौर बनियान पहने हुए । n 
'लगभग २५ वर्ष का नवयुवक है सुन्दर वेषभूषा म सुसज्जित । पति पत्नी खड्‌ 


बड़े ही वार्तालाप करते हैं । ] 


पत्नी u}! क्या हो गया ऐसा ? क्या नल बन्द हो गया ? तुम्हारे च 
| पर तो साबुन ही लगा हुपा है। क्या बिना नहाये ही निकल प्र 


बाथ-रूम से ? । 
पति--प्ररो ! एक बार में एक बात पूछा कर । उह, इन भोरतों से बात 


gi ७००० 
वा लो । काम के नाम प 
za | क्या मेरे स्थान पर 
काम, काम काम 
1 पत्नी--( खीझू कर ) रसम? 
LE -0, Ranini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पति--यहाँ घर में बैठी-वेठी न जाने कौन स! जंग जीत लेती हो तुम! 
कहीं खेत में या कारखाने में काम करना पड़ तो छठी का दूध 
याद श्राजाय । बड़ी भ्राई है काम करने वाली । 


लगे । मुफ्तखोरी करते-करते बुद्धि सठिया गई है तुम्हारी । घर पे 
तो कोई काम होता हो नहीं जैसे । 


पति--प्ररे ! जाग्यो, जाग्रो । दफतर में कोई काम नहीं होता तो क्या 
सरकार तुम्हारी रिश्तेदार लगती है कि हर महोने 00 

पत्नी--सरकार तो श्रधी है वरना तुम जेसों को दो कोड़ो में भ॑' नही 
पूछे इस चपरासी को डाँट दिया । उस क्लकं को चिकनी-घुपझ 
सुन ली । चार कागजों पर दस्तखत कर दिये | हो गया काम ! 


पति--भोर तुमने ! पानी में नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा डाल दिया और 
चार जली-प्रधजली टिकड़ियां बना दीं । हो गया काम । जानती हो 
कागजों पर दस्तखत उलटे-सुलटे हो जाय तो सीधे नौ तारों के 
कमरे में बेठना पड । दिमाग का काम है । feang सेंकने में क्या 
रक्खा है ? 

पत्नो--तो दिमाग लगा कर तुम्हीं संक लिया करो न टिक्कड्‌ । 


पति--(सावेश) हां''“हां'“'सेंक लगा । मेरे लिए दो रोटी क्या बनाती 
हो, उसका भी भ्रहसान जतातो हो । मेरे लिए मत qarar MA 


से खाना (ठहर कर ) लो मैं तो नहाता.हूँ । कहाँ श्रा गया 
सिर खपाने। 


पस्नी--मैं भो तो यही कहतो हे कि बिना नहाये क्यों चले प्राये ? तुम्हारा 


र्य तो फालतू है । मुझे तो बैठे नहीं रहना । सारा काम पडा 
) मेरे । 


पति-हाँ””“हां”" फालतू है मेरा दिमाग । मैं क्या यों ही चला प्राया था 


बाहर । याद है तुम्हे, कोई दरवाज 
1 पीट रहा -Ñ । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ठता घोरे घोरे 
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पत्नी--घीरे-धोरे ? क्या कहा धीरे-धीरे ? 
पति हां बाबा धीरे-धीरे । कोई शरीफ ग्रादमी होगा । ञव तक तो 
चला भी गया होगा वेचारा । 
पत्नी- धीरे-धीरे तो सत्तू पोटता है दरवाजा । बड़ा शरीफ हुआ ! तुम्हारा 
भाई ही तो ठहरा । 
पलि-हाँ, मेरा भाई है न, वह शरीफ क्यों होने लगा । शरीफ तो 
तुम्हारा भाई है । क्या नाम है उसका leenena नाम ही 
कमबख्त का ऐसा है कि भले प्रादमो को तो याद भी नहीं रहे । 
पत्नी (उच्च स्वर से)--बड़ो ग्राये भले ग्रादमी । रिश्तेदारों की लिहाज- 
gaa में समको तो याद रहे नाम । वेचारे को सौ वार गाली 
देते हो दिन भर में । 
पति-क्यो नहीं दूंगा गालो । मेरा तो दिमाग खराब हो गया है न ! 
मेरे भ्रोर काम भौ क्या रह गया है गालो देने के प्रलावा ? 
पत्नो-तो मैं झूठ कहती हूँ ? नहीं देते हो गाली ? 
पति--गालो किसी प्रादमी को दो जाती हे । उस कबूतर को क्या 
गासो दुगा । 
पत्नी —क्या कहा ? कबूतर ? मेरा भाई ? भधे हो क्या ? 
पति मुझे अन्धा कहती हो ? अपने पतिदेव को ? 
प्ली--पगर अच्छा भला प्रादमी किसी को कबूतर दिखाई दे तो उसके 
गधे होने में क्या सन्देह है ? 
पति (aeq होकर)-उहं, तो मैं भ्रा हूँ? प्रव समका । कमबख्त वही 
झाया होगा सबेरै सबेरे । जाने कहाँ से ग्रा परता है ? 
पत्नी- शचीन्द्र हो ही नहीं सकता । वह क्यों भ्राने लगा इस तरह । क्या 
वह इतनो भी समझ नहीं रखता कि उसको aqa बहिन से मिलने 


कब ग्रान ता दिए Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पति--हाँ, यह बात ठीक कही तुमने ॥ इह तो मेरे पीछे से थायेगा । मेरे 
सामने mà तो यहाँ उसको भू जी भांग भी नहीं मिल सकती ! 
पत्नी--बया मेरा भाई मंगता है जो तुम्हारे घर पर मांगने चला ग्राता है? 


पति--नहीों, वह तो बहिन के लिए सौगात लेकर प्राता है हमेशा! (व्यग्य- 
से maa तीखी हो जाती है ।) 
पत्नो--सौगात त म देते हो न प्रपनी वहिन को। यह जीभ नहीं हो 
तो कोई पूछता नहीं त्‌ मको । खैर, मेरे क्या पड़ी है । जैसा करोगे 
वैसा भरोगे । 
[उदास होकर जाने लगती है। जोर से दरवाजे का कुडी 
खटखटाने का स्वर] ka 
qaa}, दरवाजा खोलकर देख तो लो । मैं ऐसे हाल में वाहर 
जाऊ वया ? 
पत्नी (ज्ञाती जाती वापस लौटती हुई)--फुण्डी जोर से खटखटाई है । 
कहीं शचीन्द्र ही तो नहीं है? ऐसा करो, तुम नहाने चन्न 
जाग्नो । मैं देखती हूं कोन हे । शचीन्द्र हो सकता है । | 


पति -मैंने तो पहले कह दिया था । अवश्य वही है। तम चाहती हो कि 
मैं तो बाथ-रूम में बेठा रहू प्रोर त्‌ म अपने लाडले भाई ate 

पत्नो-मैं क्या उसको दे दू'गी कछ तुम्हारे घर का ? (थोड़ी हसने की चेष्टा 
करते हुए) सबेरे-सबेरे ऐसे नाराज मत हुआ करो जी ! शचोन्द्र 
ही भाषा हो तो त्‌ म्हारा इस तरह चढ़ा हुआ मुह क्या भ्रच्छा 
लगेगा ? वह तो बहुत ही समझदार है । इसलिए यहाँ की बात 
कभी वहाँ जाकर नहीं कहता वरना पिताजी''*'***«**** 


पति (मुंह वनाकर)-वरना पिताजी““पिताजी क्या तोप लगा देते मेरे ! 
शूली पर लटकवा देते मुझको ? 


पत्नो (चिरोरी करते हए)-मनमानी बातों सोचकर क्यों जी जलाते हो 


जी ? तम वय ? ` 
CC-0, Pain ए पिताजी के डुश्मन हो bola ha MI प्यार करते चि 
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ma £ ए ya उन्होंने नी विषय में भाई द्वारा कुछ कह देने 
दन तक भोजन नहीं किया था श्रौर'""'्रच्छा जाने दो खश 
हो जाग्नो प्लीज ! दे 
पति (3a 3 पे) -तम्हेँ 
मिन ह च यह भी याद होगा कि उनके 
ह मखी होकर मेरे भाई ने दो दिन जन नहीं 
Pa तक भोजन नहें 
पत्नी--अब जाने भौ दो सब वातों को। नहा लो तुम जल्दी । फिर 
बाजार भौ तो जाना होगा । 
पति--बाजार मैं नहीं जाऊंगा । अपने भाई के स्वागत-सत्कार में तुम दस 
का पत्ता ठण्डा कर दोगो ग्रभी । 
पत्नी-नहीं जी, दस वस की झूठो वात । बस एक मिठाई ले ग्राना भ्रोर 
थोड़ा सा नमकीन । डबल रोटी भो ताजा लानी पड़ेगो। वह 
कल वाली तो सूखी-सूखी सी हो गई । सब्जी तीन चार्‌ कोई भी 
ले झाना भ्रोर ४-५ किलो अच्छे घाम ! 
पति - देवी जो ! तुम्हारी फरमाइश को पूरा करने पर तो बीस रुपये ठण्डे 
होंगे । तुम घर .में बैठी-बेठी बातें बना देती हो । तुम्हें याद है 
पांच किलो आम ही पन्दरड रुपये के होगे । 
पत्नी - भरे बाप रे ! इतने महेगे हैं आम ? तो फिर छोड़ो प्राम की 
वात । २ किलोम्रगूर ले ग्राना, बस । 
पति - भरी भागवान ! दो किलो प्रोगूर तो 
aza हैं । ऐसा करो, एक किलो ग्राम से काम चला लेना । 
पत्नी - ऐसा कैसे हो सकता है ? एक किलो प्राम तो हमारे यहां चखने 
भर में खतम हो जाते थे । 
पति - तो यहाँ क्या ग्राम का बगीचा लगा हे । यहां भो चखना भर हो 
जायगा । तुम्हारे भाया से कह देना कि भर पेट ग्राम खाने के लिए 
क्रिसो ग्राम के बगीचे में चले जायं । 


पत्नी - बी मातिः रित हो/भी/॥'यहद/धी कोई aa है । 


पाँच किलो भ्रामों से भी 
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पति - तो ऐसा करना तुम .दोनों भाई-वहिन खा लेना श्राम । मैं भ्राज 
उपवास कर लेता हूँ । 

पत्नी - नहीं जी; ऐसा नहीं करते । भया प्रौर श्राप साथ बैठ कर भोजन, 
करना । ऐसे aaar कितने दिनों वाद प्राते हैं। (मुस्कराते हुए) 
जाग्नो, जल्दी से नहा लो । 

पति _ नहाने तो जा रहा हूँ; पर तुम सोच लो । तुम्हारी श्रादत बहुत 
खराव है । afaa खर्चा नहीं होना चाहिए महीने का भ्रन्तिम 
सप्ताह चल रहा है। ३ 

पत्नी - na ऐसे समय पर तो खर्चा हो ही जाता है । कहीं ग्रौर कटौती 
कर लेंगे । मैं चार महोने तक नई साडी नहीं खरीदू'गी । फटी 
पुरानी पहन लूगी घर में । 


पति - बडी पहन लोगी फटी पुरानी । हर बार घर का बजट तुम्हीं 
बिगाड़ती हो । 


पत्नो - भ्रव नहीं बिगाहुगो। इस वार क्षमा कर दो | 


[ पति सन्तुष्ट होकर नहाने जाने को उद्यत होता है । धीरे-धीरे 
कु डी खटखटाने का स्वर ] 


पत्नो - प्रे मुन रहे हो । घीरे-धोरे कुडी बजाई जा रही है। 


पति - हां, हाँ, YA भी सुना । सत्त हो हो सकता है । जाश्रो, खोलो 
तो कुडी । १ 


TA मैं पहले ही कहती थो वहो होगा । तुम्हारा भाई है तुम्हीं जाकर 
खोलो कुडो। मुझे तो भ्रभी इतना सारा काम करना है । 


पति - भरे, पर कुडो तो खोल दो | इतना सारा काम करना है तो क्या 
एक काम प्रधिक कर देने में तुम्हारे हाथ धिस जायेगे ? 


पत्नी - इसमें हाथ घिसने की क्या बात है? मैं प्रपना काम कर रही हूँ । 
तम प्रपने भा 
ट्क, Panini का स्वागत सत्कार कहे |... ॥ 
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पति _ तुम कु डी खोल कर श्रन्दर विठा दो । मैं नहा कर अभी ग्राया । 
फिर बाजार जाना है । 

पत्नी - बाजार क्यों जाना है। साढ़े नो बजने वाले हैं । दफ्तर नहीं 
aa ? 

पति--दफ्तर थोड़ी देर से चला जाऊंगा या आज aà दिन को छुट्टी 
ले लगा | 


पत्नी (म्‌ह बना कर) - छुट्टी ले ami ले लो । कोन रोकता है 
तुम्हें करो अपने aga भाई का स्वागत सत्कार । (चेहरा 
तमतमा जाता है। ) 


पति - घरे, मेरा भाई है तो तुम्हारा क्या कुछ भो नहीं है agi यों नाराज 
मत होझो रानी ! जरा हंस दो इसो वात पर [ठहर कर] ओर 
देखो समय शधिक ही हो गया है । इसलिए बाजार जाना नहीं हो 
सक्केया । तुम हल॒वा बना लो प्योर घो का प्रोर पूरी । 


` पत्नी - हँ, हलवा, पुरी और कुछ ? 


पति _ बस झाल के कोफ्ते बना लो। मैं नुक से दहो ले ग्राऊगा । 
उसमें केले काट कर डाल देनों । उधर से रसगुल्ले ले प्राऊंगा 
एक किलो । ट 

पत्नो-हां, जरूर ले प्राना । रसगुठ्लो के बिना पेट नहीं भरेगा तुम्हारे 
लाडले भाई का । (फूछ सोचकर) यह तो जानते हो न महोने का 
ग्रन्तिम सप्ताह चल रहा है प्रोर इस स्वागत-क्रिया में कम-से 
कम दोस रुपये खर्च हो जायेंगे । 

तो फिर एक बात है। मैं किलो भर खोग्ना ले ग्राता हूं । 


पति = go ..... ! 
वता लेना । उसमें थोड मेवे डाल देना । 


तुम गाजर का हलवा 


पत्नी = पर इसमें तो रसगुल्लों से भी ज्यादा खर्चा झायेगा । ऐसा नहीं कर 
सकते कि पाव भर ee KA लाक. 


७४ ४ 
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पति - पाव भर में क्‍या होगा ? हम लोग बचपन में नाश्ते में हो पाव-पाव 


भर रसगुल्ले उड़ा जाया करते थे । : 


पत्नी - तब तो ठोक है । पाव भर बहुत हैं। तुम दोनों खा लेना । मुझे 


नहीं खाना रसगुल्ले । मुझे तो aqar घर देखना ३ | श्रोर कोई 
चटब्बोरी होती तो श्रव तक घर के वरतन भो बेच देतो । 


पति - इस बारे में तुम्हारा कोई जवाब हो नहीं । मांभो कहा करती है 


कि बहू बहुत संजीदगो-पसतन्द है । उसे किसी भी चीज के खाने-पीने 
का शोक नहीं है । 


पत्नो - (व्यंग्य पूर्वक) “कहती है माँ । तुम्हें पता थोड़े हो है कि वे मेरी 


पति - ग्ररे छोड़ो इन बातों को। 


पत्नो _ मैं भो वह दिन नहीं YA सकती जब उन्हे 


पति - प्ररे; तुम भी क्या बात लेकर बैठ गयी रानी ! 


पत्नो - नहीं जी, मैं दरवाजा नहीं खो 
पति-मुझे नहाने में देरो 


कितनी gugat करती हैं। 


मुझे प्रच्छी तरह याद--एक बार किसी 


ने तुम्हारे विषय में कुछ कह दिया था तो माँ ने उसके लत्त ले 
लिये थे। 


होने तुम्हारी बहिन के लिए 
तो सो रुपये को साडी खरीदी थो; पर मुझे एक पेतालीस रुपये की 
साड़ी दिलवाने के लिए भी नाक भौं सिकोड ली थी । उसी दिन से 
मेने तो बात गाँठ बाँध लो कि कभी कुछ कहना ही नहीं । 


लो हँपो एक बार 
प्लीज ! जायो दरवाजा खोल दो झौर इतनी देर में मैं नहा 
प्राता हू । 


छू'गी। प्राप ही खोलिए । 


हो जायगो भाई! जरा सोचो तो । 
जाप्रो प्लीज ] 


पत्नी - भई ! तुम मुझे परेशान मत किया करो | 


पति _ प्रव मैं हुं तव तक तो तुमको परेशान 


दोना ही पड़ेगा । मेरे पोछे 
तुम्हारे सनम AEE TA रहार {।०५ ollection. 
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पत्नी _ कैसी बातें करते हो जी? कुछ तो सोचा क मुझे > 
लगते हो । 7 Tege aera 
पति - तुम खुश क्यो नहीं रहती तो ? 
पत्नी मैं तो खुश ही हूं तुमने दरवाजा खोलने ३ 
खोल देवी ह हु । तु लने के लिए कहा है । ग्रभो 
[जाती है कुछ सोचता-सोचता पति नहाने जाने लगता है 1] 


नो =(बापस लौटकर)-ग्रजी सुनते हो ? दरवाजे पर तो कोई भं di 
२ भो न। 
है । पड़ोसन ने कहा है कि एक लड़का-सा था। बहुत देर तक खड़ा 
रहकर चला गया । 
पति -. (लौटकर) चला गया ? किधर चला गया ? y 
सत्त, होगा । कितनी पत्यर-दिल हो तुम ? gis 
पत्नी - नहीं, वह सत्त, नहीं हो सकता । शचोन्द्र ही होगा । तुमने मेरे भाई 
का कितना ग्रपमान कर दिया सोचो तो जरा। ५. 
पति - (सावेश)--भाई, moenga पमान कर दिया उसका ! और, 
aqata हो ही गया तो वह इस योग्य था भी । 
पत्नी-(सावेश)-वह सत्त, ही था इस योग्य अच्छा हुमा चला गया जो । 
बड़े लोगों ने सच कहा है-जो तोही कांटा gå, ताहि बोउ तू शूल । 
पति - प्रजी, पंडिता जी ] 'शुल' नहीं 'फूल' है। तुमने तो कवि को 
कविता का एकदम कचुमर ही निकाल दिवा । यही बुद्धि लेकर 
ग्रकड़ती हो मुझसे ! भ्रोर, वह तुम्हारा भाई, वुद्धि में तुम से कुछ 
सवाया हो g 
पत्नी - देखो जो, कान खोल कर सुन लो। खबरदार जो मेरे भाई के 
लिए कुछ भी कहा तो । एक तो सबेर-सबेर उसको भ्रपमानित कर 
द्या आर फिर ७०००७०७७७ ७७७० | 
पति - मैं भी कह देता हूँ, कान खोलकर सुन लो । सत्त, का अपमान करने 
का तुमको कोई afam नहीं है। मेरे भाई के लिए तुमसे 
दरवाजा नहीं खोला गया तो तुम मेरे लिए हो"... । 
पत्नी - जाध्रो, जाओ । मेरे भाई का ध्पमान करके मुझ पर ही रोव गाँठ 
रहे हो । खा लो होटल में खाना । मुझसे नहीं होता काम । 
पति - हाँ, हाँ, खा लगा होटल में खाना । जिस घर में मेरे भाई का 
अप्रमान होता हो उसमें मैं नहीं रह सकता। बुला लो अपने भाई 
को ia kua सवल काम, है Tai. 
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[द्वार पर कुण्डी खटखटाने का स्वर] 
पत्नी - लो भ्रब फिर भ्रा गया तुम्हारा भाई । करो उसका स्वागत-सत्कार | 

मैं आज हो चली जाऊगी इस घर से । 

पति - घरे, तुम्हारा भाई ही श्राया होगा । दस वार दुत्कार दो तब भो 
वह पीछा नहीं छोड़ता । 

पत्नी--मेरा भाई ऐसे नहीं भ्रा सकता । सत्त हो होगा । कुछ माँगने आया 
होगा । जब तक मिल नहीं जायगा वह द्वार से टलमे का नाम 
नलेगा। 


पति--जाकर देख लो न, तुम्हारा भाई ही होगा जरूर । 
पत्नी --तुम्हीं जाकर देखो न, सत्त, ही होगा । 


पति--मैं नहीं खोलू गा दरवाजा । यहां तो महीने का श्रन्त चल रहा है 
आर वह maae eee 


पत्नी--मै भी नहीं खोलू गी दरवाजा । मैं जा रही हुँ भीतर । 
[ चली जाती है । |] 


पति--मैं भी नहाने जा रहा हूं | 
[ चला जाता है। | 
नेपथ्य से पति का स्वर--श्ररे भ्राम्रो भाई शचोन्द्र ! 
नेपथ्य से शचीन का स्वर--ग्राग्रो भैया ! 
नेपथ्य से पत्नी का स्वर--प्ररे, मैं तो दरवाजा पीट-पीट कर थक गया प्रौर 
प्रब दरवाजा खोलने प्राप दोनों एक साथ भ्राथे हैं । 


नेपथ्य से पत्नी का स्वर--भेया ! मैं उधर रसोई में थो । आवाज सुनते ही 
एक दम भागो-भागी घ्राई । 


नेपथ्य से पति का स्वर--ग्ररे भाई ! मैं वाथरूम में था। MIT . नते | 
बिना नहाये हो दोड़ते-दौड़ते प्राना पड़ा । 


नेपथ्य से शचोन्द्र का स्वर-प्रच्छा, प्रच्छा, कोई बात नहीं । दीदी तुम तो 


रसोई में जाओो मुझे बड़ जोरों से 
प्राप'नहा कर मद्य 1 भूख लग रहो है । और जीजाजी 


नेपथ्य'से पति का स्वर--मैं ग्रभी नहाता हृ फटाफट । 
नेपथ्य से पत्नी का स्वर-प्रौर मैं ग्रभी भोजन तैयार न 
| हँंसते-हँसते शचीन्द्र का मञ्च पर न 5 


~ 
CC-0, Panini Kanya MIRS By Jiaya Collection. 3 
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ॐ पात्र 


राजीव 

Ya रामदीन--राजीव के पिता 
झशोक--राजीव का मित्र 
दीनदयाल--पड़ोस के वृद्ध सज्जन 
राधे--तौकर 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


`~ 
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बड़ा अफ्रसर 


[ मध्यम वर्गीय परिवार के रहने योग्य एक कमरे का दृश्य । क 
सज्जा । राजीव व अन्य पात्र खड़-खड़े ही बात करते हे । राजीव लगभग 
२५ वर्ष का नवयुवक है । राधे की ya i 
| ia था लगभग १८ वर्ष हे । समय 
| राजीव - कौन प्राया है ? नाम पूछा ? 

' राघे-नहीं सर | वे कई बार अपने यहाँ ग्रा चुके हैं। मैंने उन्हें बैठक में 
| -ण्सौरी सर ! ड्राइंग-रूम में बिठा द्या है। 
| राजोब--भपने यहाँ तो कई ग्रा Iè होंगे। क्या सभी को इस तरह ड्राइंग- 
रूम में बिठा देगा ? यह बात ठीक नहीं है । 
राषे--एऐसे कंसे विठा दूगा सर ! 
दू अन मैं इस घर का नोकर रुढ, थोड़े 


ही हूँ। राजीव सहिबि के प्रदली हैं। मुझ भी बुद्धि है थोड़ी । 
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~ वडा ध्फसर 


राजीव --णाबास ! प्रब तम ग्रपने महत्त्व को समझ गये हो । इसी तरह मुझे 
भी तो यह सोचना है कि किससे मिळे और किससे नहीं मिल ? 
राधे--एह तो सोचना हो पड़े गा ग्राप कोई छोटे -मोटे श्रफसर हैं क्या ? 
राजीव--हाँ भाई ! अपने स्तर के अनुसार रहना चाहिए । पहले तो अपने 
यहाँ वह दूध बाले का छोकरा भी प्राकर दो घण्टे नक ज जाया 
करता था । 
गाध त ह बड़ा पाजी है सर ! आज भी प्राया था। मैंने कह दिया कि 
थरूम में यये हुए हैं । हुक्का-वकका रह गया वह तो । 


राजीव बका ! क्यों रह गया हक्का-वक्का ? 
राध --सँझ! उसे पता हो नहीं था कि । 


हु 


५५.0... UAT पता नहीं था उसे ? 


राधे (हँसकर)--यही कि बाथरूम क्यों गये हैं ? तरस प्राता है उसको 
बुद्धि पर । 
राजीघ- हाँ, बेचारा । 


राधे--उसने पूछा था कि बया राजी भैया नहीं पढ़ायेंगे ? 
राजीव- फिर तुमने क्या कहा ? 


राधे--मैंने कह दिया सर ! समझा दिया उसे कि प्रब राजी भैया बड़े 
प्रफसर हो गये है । इसलिए भ्राज से लिखाने-पढ़ाने को छुट्टी । 
राजोव--फिर ? 


राधे--वह मुंह लटका कर चला गया सर !- 
राजोव-ऊ हु, वेचारा ! 


[ दरवाजे को कुण्डो खटखटाने का स्वर तुता पड़ता है । ] 


राजीव--देखना तो, यह fang को भोर से कौन ग्रा गया ? कमवख्त चैन 


हीं लेने दे — 
ke 000 TA y RN कि बड) अशः 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बडा प्रफसर $ ८१ 


राधे - हाँ, सही वात है सर ! सोचना चाहिए इनको । 
राजो - राधे ! ये क्या; इनके पुरखे तक नहीं सोच सकते यह बात। ये 
हिन्दुस्तानी लोग बहुत ही सिरफिरे प्रौर अब्बल दर्ज के नकटे 
होते हैं । - 
राधे ( कुछ सोचकर )--पर, सर ! मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि हिन्दु- 
स्तानी तो में भी aaa । 
राजोव--प्ररै राधे ! तू भी नासमभी को बात करता है भाई ! भ्रपन लोग 
हिन्दुम्तानी केसे हो सकते हैं? मैं बड़ा ग्रफसर हूँ q उसका 
aN है । 
राधे -तो क्या ia ? 
राजीव--मैं समझ गया तुम्हारी बात । देखो तुम भी मेरी बात समझने की 
कोशीश करो । तुम मेरे म्रदंली होन? 
राधे--यस सर ! 
राजीव --तो इस वात को समझ लो कि ग्रफसर का देश उसका दफतर होता 
है, उमको जाति ब्रफसर होती है ग्रौर उसका धर्म घ्रफसरो । 
राधे (आँख मुद कर सोचता हुग्रा)-हां, सर ! समक गया मैं'“""अफसर 
का देश, प्रफसर की जाति प्रोर प्रफउर का धम क्या होता है । 
इस बात को मैं पूरी तरह से समझ गया geneen 
राजीव --हां, हां, बोलो रुक क्यों गये ? 
राघे-सर ! मै”"मै'""किस देश का हूं? श्रोर''““ग्रौर"""मेरी जाति घ्रौर 
घमं ? | 
राजीव ( हँसकर )--प्रोहो'”'"भ्ररे समझ । (थोड़े लहजे के साथ) तू उस 
देश का वासो है जिस-देश में ग्रफसर रहते हैं । 


राधे ( हसकर )--समभ गया सर ! समझ गया । ( बैसे हो स्वर में ) 


मैं उस देश का गही हज हेमे / (कह रते... 


NS RS 


. 
I TI TT ० ७ - कर 
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राजीत्र--प्रौर तेरी जाति वही है जो प्रफमर को होती है । 
राधे -हां, सर ! मैं प्रफमर को जाति का हूँ । 
| फिर कुण्डी खटखटाने का स्वर | 
राजीव-..प्ररे | जा भाई ! यह तो पीछे ही पड़ गया । (धीमे स्वर में) देख, 
कोई इधर-उधर का होगा । कोशीश तो टरकाने की करना उसे । 
राधे -समझ गया सर ! समक गया । कह दुंगा बड़े साहब भ्रभो बहुत 
व्यस्त है उनको बिल्कुल समय नटीं है। हां 5 5 5 
[ चला जाता है । दरवाजा खुलने का स्वर | 
नेपथ्य से उच्च स्वर - भरे राजी बेटे ! सुनते हो ? 
राजोव --प्राया चाचाजी ! ब्ररे प्राप हैं ? 
नेपथ्य से उच्च स्वर --प्ररे बेटा ! कितनो बार दरवाजा पीटना पड़ा । 
| स्वर पास प्राता जाता है । भ्रन्त में दीनदयाल का प्रवेश ] 
दोनदयाल --वेट। ! मैं तो तुझे बधाई देने प्राया था । कहते हैं तू बड़ा श्रफसर 
हो गया ? . 


राजीव हां, चाचाजी ! aè प्राशीर्वाद से. प्रौर मो. बड़! प्रफफर बन 
जाऊंगा । 


दीनदयाल - जानता है भाई ! भगवान्‌ के यहाँ देर है अन्धेर नहीं है। इतनी 
पढ़ाई की है तो भफतर होगा ही। मैं तो पहले हो कहता था 
किशन से कि बेटे ! तुझे साढे तीन सौ रुपये तनख्वाह मिलती 
है तो घमण्ड मत किया कर) तेरे दादा' राजीव को किसी दिन 
पांच सौ मिलेंगे । झूठ कहता था मैं ? 
राजीव- नहीं चाचाजी ! maè प्राशीर्वाद ने ही मुझे इस योग्य बनाया है । 
दीमदेयाल--द्ष्यों वेटा ! पांच:छह सौ से कम aa थोड़े हो मिलती होगी 
तुझे ? 
राजोव--चाचाजो ! प्रभो तो भ्राठ सौ मिलते हैं। यों मुझे वे एक हजार 
दे. हहे hanki रे कक्षाः WEEE हुं । साठ सो 


ज 
IL ee 


बडा प्रफसर Digitized By Siddhanta eGangotri Gyan KB ५श नसर र 
> a 
-i RiR 9०७ ००० j 


बहुत हैं । फिर मेरे काम को देखकर बारह? सो. भी देंगे aagi” i 
लेलगा। > TI 


म. 
a vis 


दीनदयाल --बहुत भ्रच्छा किया तूने, बहुत azar । बेटे ! अब तू बड़ा घ्रादमी 
हो गया है । श्रपने भाई किशन को मत भूल जाना रे ! 


राजव--चाचाजी ! प्रापने भी केसी बात कहीं ! किशन को. मैं कंसे 
qan ? कोई समय ग्राने दो । एक हजार को anad उसे भो 
नहीं दिला दी तो राजीव का नाम बदल देना । 


दीनदयाल - जीते रहो वेट ! जीते रहो । में चलता हूं । तुम्हारी चाची को भी 
यहु समाचार सुनाता हूँ 
राजीग-.ठहरो चाचाजी | चाय तो""**"*ः" रे राधे leee 


दोनदयाल--श्ररे बेटे ! चाय-वाय कुछ नहीं । में तो fadt दिन agg बाऊंगा 
प्राकर । ( जाते-जाते ) आज कितनी प्रसन्न होगी तेरी चाची ? 
ऐसा करना बेटा ! तू ही उधर ग्रा जाना । -ञ्राज भ्रपनी चाची के 
हाथ का खाना खा भाई ! कितना बड़ा प्रफसर हो गया है तू ! 
[ चला जाता है। ] 


राजीन- हँ” चला गया । (मुंह बना कर) खाना चाची के हाथ का !- कुछ 
पेसे मांगने का इरादा होगा । मैं सब समझता हूँ, ऐसी चालों को । 
राधे Ss 
राघ (MA हुग्रा) -प्राया सर ! 
राजीग--मैंने कहा था कि टरका देना.एऐसे-वेसे किसी भ्रादमी को । फिर भी 
तू ले प्राया उस चाचा को । 


राघे--सर ! उन्होंने पूछा; ही. नहीं मुझ से तो । वे सीधे चले ध्राये। फिर 
उनको प्रावाज सुन कर आप. भी.तो.बोल गये । 
राजीग ( भु लाकर )--तो में.-क्या चुप्पी साध.लेता । तुझे चाहिए घा 
fa पहले. हो PARIAR Mba Vidyalaya Collection. 


GY- Ei i ya द स त्कार 
: र i Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राघे--सोरी संर ! प्रागे याद रक्खु'गा । (धीरे से, संकोच पूर्वक) सर ! 
Dere एक वात कहुँ ? 
राजीव--कहो, जरूर कहो। क्या बात है ऐसी ? 
राधे--प्तर ! प्रापको प्राठ सो रुपये मिलते हैं न? प्रफसर वनने की खणी 
के समय कुछ मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दे सर ! 
राजीव राधे | तू प्रकेला प्रादमी है । ज्यादा पैसे लेकर क्या करेगा ? प्रब 
तू भेरा प्रदेली हो गया तेरा भी तो पद बढ़ गया ? 
राघे-फिर भो सर! मैं ग्रफतर की जातिका हँ । qava रुपये तो 
बहुत ही कम होते हैं । 
याजी बाई 1 तू समभता नहीं | मैं प्राठ सौ का प्रफसर हुँ; पर ग्राठ सो 
का थोड़ हो । मैं तो केवल दो सो रुपये लेने की सोच रहा हूँ । 
तुझ भी इसो तरह कम तनख्वाह लेनी चाहिए । हा, और तेरी 
बोबी के प्राते हो तनख्वाह दूनी कर दगा । 
राघे-(मु ह लटका कर) प्रच्छा सर ! 
[ नेपथ्य से खांसने का स्वर ] 
राधे--सर ! वे ड्राइग रूम में बैठे हैं । 
राजीव--प्रच्छा ! (थोड़ो देर सोचकर) थोड़ो देर झौर बैठा रहने दो कम- 
बख्त को । भागे कभी ध्राने का नाम नहीं लेगा KAZA । (मह बना 
कर) चले ग्राते हैं न जाने कहां-कहां से । 
ह 1 दरवाजा बन्द कर द्‌ । नहीं तो कोई भौर ग्रा जायगा श्रभी । 
राजग-दरवाजा तुमने खला हो छोड़ रक्ख 
७ ` T है ? सावेश न 
ग्रभी बन्द कर भ्रोर नेम-प्लेट में NIFT कर 4 । का 
[ प्रशोक का प्रवेश ] 
ade ( हवित )-“भ्राउट' करो या कुछ भो करो दोस्त ! जिनको 
ता तो सू'घ कर भा जायेंगे । यार लोगों को घोखा 
00-0, BI, kaa Maha Vidyalaya Collection. 
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राजीग--प्राग्रो प्रशोक ! ग्राग्रो। भाई! क्या बता ? ara 
सारा काम पडा हुप्रा है कोई काम नहीं करता । मुसीबत हम 
anar लोगो की हो जाती है । 

adn (साश्चयं)--प्रफसर ? कैसे ग्रफमर ? मैने तो सुना था कि तुम 
बेक में बाबू हो गये हो ? 

राजीव ( घबराकर ) -हां“हां ““बेक में ही ““( राधे को देख कर उसे 
डाँटते हुए) प्ररे राधे ! तू““'तु यहां बयों खड़ा है? अशोक साहब 
के लिए कुछ नाश्ता-वाश्ता ला भाई । इनका मुह मोठा कर । 
वरावर के श्रफपर हैं । कुछ तो सोचा कर । जा जल्दी कर । 
[ राधे बाहर चला जाता है । ] 

्रशोक--(धौरे स) वाह वेटे ! तो तू राधे पर भाड़ रहा है प्रफपरी का 
रोब | तभी मैं कहूँ ! (जोर से हसता है ) 

राजीब -- (झेपता हुझा)--प्ररे यार ! धीरे बोल भाई । एक कोई कमवड्य ` 
ड्राइग छम में dot है मिलने के लिए । उसके सामने तो मेरो 
कलई मत खोल । 

अशोक--( मुस्कराता हुआ )-सौरो सर ! हाँ तो राजीव aga ! बात ag 
है भाई, हाँ म्राँऽऽऽ कया कह रहा था मैं ? 

राजीग- (जोर से) वही प्रशोक साहब ! दफ्तर की बात । 

AMA. हाँ, तो राजीव साहब ! प्याप तो फेस गये इस दफ्तर में । इतना 
काम है, इतना काम है कि पूछो ही मत। यह काम मैं तो कर 
चुका हूँ । प्रब तरक्क्री पर चला गया तो क्या हुप्र। । मुझे सब 
याद है कि यहाँ कितना काम है ? 

राजीव-हाँ भाई, सब लोग दांतों तळे प्रोगुलो दवा कर देखते रह जाते 
हैं मेरे काम को । 

यशोक-रस लोगों को क्या चाहिए--काम जल्दी निगटाया जाये ध्रोर 
उनसे मधर व्यवहार किया जाय । . 

राजीव--हाँ, प्रौर क्या ? 
प्शोक--तो भाई; रहते >दे। पे रं)। फ्राशले/कों (0) हवन! पिच दिये । प्राज 
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तो पडली. तारीख़ है याने कि पे-ड । और गुरु! झाज के तो तुम 
सबसे बड़े UTET हो। 
राजीव -- प्रच्छा, तो तुम इसलिए mÀ हो। (योड उच्च स्वर से)तो भाई। 
तुम्हारा काम तो सत्रमे पहले करना .पड्‌ गा । प्रा जाया दफ्तर में । 
गशोक--ष्राना हो पड़ेगा । पहली तारीख के प्रफसर जो हो । सत्रसे पहले 
aqar काम होना चाहिए । (धीमे स्वर मे) वरना देख लेना सारी 
पोल खोल दू गा तुम्हारी भ्रफसरी को । 
राजीव -- (उच्च स्वर से)-भ्ररे भाई ! तुम्हारा काम नहीं होगा क्या, सबसे 
पहले होगा । . 
झशोक--तो चल दिये भाई ! दफ्तर में ही भट होगी । ( चला जाता हे।) 
राजीग-- ( फुछ देर तक सोचता हुग्रा)--हुं, काउण्टर पर मैं हो रहूंगा । 
बिल को खते में नहों डाल दिया तो मेरा'.नामः राजीव नहीं । 
( मुह बना कर ) चला है रोध डालने । 
[कमरे से बाहर चला जाता है । दुसरे द्वार से पं०रामदीन का प्रवेश] 
रामदीन--भ्रभी तो यहीं था । किधर चला गया राजी ? (कुछ सोचते हुए) 
क्या हो गया हे इन भ्राजकल के छोकरों को ? एक ग्रावारा छोकरे 
को नोकर रख रक्खा है। क्या नाम है उसका ? हाँ - रद्ध, । 
. (उच्च स्वर से) भरे रद्ध ! 
राधे --(प्रवेश करता हुप्रा)-हाँ साहव ! देखिये सबसे पहले तो यह बताइये 
कि आप यहां बिना पूछे कसे प्रा गये (साहब ने कहा था कि......... 
रामदीन--(प्रावेश में)--बड़ा साहव का बच्चा य्राया है। साहब....साहव.... 
वया कहा है तेर साहब ने ? कान पकड़ कर बाहर निकाल दुंगा 
घर के । देख लेना हाँ ग्रांऽऽऽ । 
राघे--ठोक तरह से वोलिये साहब ? बड़े प्राये निकालने वाले । मैं 
| राजीव साहब का प्रद ली हूँ ।. प्रापको पता नहीं, होगा कि राजीव 
साहब कितने बड़े भ्रफसर हो गये ? प्रापको सीखना चाहिए कि 
एक झफसर के प्रदली से केसे बात करनी चाहिए। मैं झापको 


बुज गे aai kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राभदीन--(उच्च स्वर मं)--प्रवे, प्रदली के बच्चे ! मैं बुजुर्ग दिवाई देता 
हँ तुझ ? अशी .तो साठ का भी नहीं हुआ मै । प्राँखे फाड़ कर 
देख तो सही । 
राधे--प्रच्छा साहब ! आप बुजुर्ग नहीं हैं ! नौजवान हैं। जाइये geg- 
रूम' मैं वेठिये । विना पूछ श्रापको अन्दर नहीं प्राना चाहिए । 
रामदीन-- (मुह बनाते हुए)--नहीं mar चाहिए अन्दर....जानता तो है 
कोन हूँ मैं ? राजी का बाप हूँ मैं, वह मेरा बेटा है । 
राधे--मैं क्या जान्नु साहब | उनको बेटा कहने वाले तो डिन में दव 
आते हैं । एक साहच तो भ्रमी प्रभी गये है । वे भी बेटा कड रहे थे 
और एक वेटा कहने वाले बुजुर्ग उनर पडले आये थे । बड़े ग्रफसर 
हैं। न जाने कितनों से रिश्तेदारी है उनकी ? 


रामदीन (कुछ सोचते हुए) `> हुँ ५०००० ०००,००० 
राध-साहव ! मुझे तो बेटा कहने वाले एक ही थे > 
भी गुजर गये । f K pEr NA 
नेपथ्य से राजीव का स्वर-भरे राधे ? कहाँ मर गय? 
ii ६४० . 
समय हो गया । जल 
राधे --भ्राया सर ? 


नेपथ्य से स्वर-श्राज पहली तारीख है भाई ? frad er 
बांटनी है मुझे ? सारी जिम्मेदारी बड़े ग्रफसर की होतो है । सबेरे 
से ही न जाने कहाँ के कमवख्त ग्रा मरते दै । में कहता हूं तू कर 
वया रहा है वहाँ ? 
(राजीव का प्रवेश) 
राजीव (घबराकर)-प्ररे पिताजी, झाप ! कव प्राये ? à 
रामदीन (सावेश)-कब गाये (प्रव पूछ रहे हो ? प्राठ बजे से बेठा हैँ बेठक 
में । यह तुम्हारा भ्र्देली कहता था कि बाथरूम. गये ई 1 परे, 
बाथरूम में क्या घण्टे भर से भगवद्गीता का :पाठ कर रहा था? 
राजीव -पिताजी ? दर असल दपतर का काम कर रहा था। इसलिए 
इस लिए: लते, इससे बह क्यो थी? Niyalaya Gollection. 
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रामदोन--हाँ इसलिए कह दिया था कि तुम्हारे वाप को भी प्रन्दर नहीं प्राने 
दे । खूब पढ़े बेटे ! तुम्हीं करोगे भ्रपने कुल का उद्धार | 
राजीव (गिड़गिड़ाता हुग्रा)-क्षमा कीजिए पिताजी ! आप नहा घोकर ग्राराम 
करें | मैं दफ्तर से जल्दी लोट ध्राऊगा । ग्राज पहलो तारीख है 
न ! जिले भर के राजकमंचारियों को तनख्वाह बाँटनी है । 
(राधे से) भरे राधे। खड़ा खड़ा क्या ताक रहा है। जा, हाने 
के लिए गरम पानो रख दे । 
[राध चला जाता है ।] 
रामदीन - तुम प्रफसरी करो प्रपनी ! मैं जा रहा हुं । [जाने लगता है।] 
राजीव -- पिताजी frar ?”””ठहरिये तो भ्राप। मुझे क्षमा कर दोजिए | 
(हाथ जोड़कर रामदीन के सामने खड़ा हो जात्रा है ।) 


प्रे; पहली तारीख के ग्रफपर ? मैं भी जानता हूँ कि बेक में 
काउण्टर पर काम करने वाला कितना बड़ा प्रफमर होता है। 
प्रभो तो नोकरी लगे तीग दिन नहीं हुए प्रोर चल। है ग्रफसरी 
करने । जरा जमीन पर पैर रखकर चला कर भाई ! 
राजोव--पित'जी ? क्षमा कर दीजिये मुके । 


रामदीन- क्षमा तो मुझे कर बेटे ! मैंने तेरो ग्रफसरी का ख्याल नहीं किया । 
(उदासीन होकर) सोचा था बेटा बेक में काम करता है। पेंशन 


की रकम जाते हो मिल जायेगी, पर बेटा भ्रोरो से भी बड़ा प्रफसर 
fasar झौरों से भी बड़ा । 


रामदोन 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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N hee पत्र दिनांक १७-१ 

` या जाता है कि उक्त कार 
दषे È अन्तिम निर्णय तक संस्थ 
कार्य कारिणी यथावत कार्य करती रहेगी। 
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